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प्रावकंधन 


प्रस्तुत पुस्तक या झोधप्रवघके लेसक डा० दरवारीलाल क्ोठिया जैन दर्शनके 
जाने-माने विद्वान्‌ है, उनका भारतके दुसरे दशनोसे भी अच्छा परिचय हैं। मब 
सके वे मुख्यतया जैनदर्शन एवं धम सम्बधी अनेक ग्रथोका सम्पादन एवं अनु« 
बाद कर चुोे है । प्रस्तुत पुस्तकका विषय तकशास्त्रसे सम्बंध रखता हैँ । भारतीय 
दशनमें चानमीमासाका, और उसके अन्तगत प्रमाणमीमासाका, विशेष स्थान रहा 
है। प्रमाणविचारके अत्ग्रत यहाँ अन्वेपण पद्धनियीपर उतना विचार नहीं हुआ 
जितना कि प्रमा अथवा यथाथज्ञानके ल्लोतोपर । इन ख्रोतोको प्रमाणसज्ञा दी 
गयी। प्रमाणामे भी प्रत्यक्ष और अनुमान सवस्वीदृत हैं और उनपर विभिन्‍न 
सम्प्रदायाके दाशनिकाने विशेष विमश क्या हैं। कुछ विद्वानोने भारतीय अनुमान 
ओर भरस्तूवे सिछासिजममें समानता देखनेका प्रयास किया हैं, किन्तु वस्तुत इन 
दोनोमें बहुत अतर है। “भारतीय “याय” अथवा 'पचावयववाक्य” बाहरसे अरस्तृके 
सिलासिजमके समाय दिखता है, यह सही है, किन्तु अपनी अतरग प्रक्रियामें दोनाके 
आधार भिन है। भारतीय अनुमावकी मूल भित्ति हेतु और साध्यवा सम्बध है, जिसे 
व्याप्ति कहते ह। हमारे तर्कशास्त्रियोने हेतुके विविध रूपोपर विस्तृत विचार किया है। 
इसके विपरीत अरस्तूके अनुमानकी मूल भित्ति वगसमावेशवा सिद्धान्त है। अरस्तुने 
सिलासिजमके १९ प्रामाणिव रूप ( मूड ) माने है, और ४ अवयवसस्थान, जिनमें 
विभिन अनुमानस्पोको व्यवस्थित किया जाता हैं । इप सबको देखते हुए भारतीय 
अनुमानका स्थर्प बहुत ससिप्त एवं सरल जान पडता है। भारतीय तर्कशा- 
स्त्रियाने अपना ध्यान मुस्यत हेतुके स्वरूप एवं विविधतापर ससक्त किया । चूकि 
भारतीय दाशतनिकोंके सामने चित्तन और अन्वेषणके वे अनेक तरीके उपस्थित 
नहीं थे, जिनसे विविध विनानोनें हमें परिचित बनाया है, इसलिए वे अनुमान- 
प्रक्रियापर बडे मतोयोगसे विचार कर सवे । हमारें देशके अनेक विचारक कई 
दूसरे प्रमाणोकों भो मानते हैं, जंप्ते अर्थातत्ति और अनुपलीध । बौद्ध तम्शास्त्री 
धमकीतिने वडो चतुराईसे शेप प्रमाणोवा अतर्भाव अनुमानमें करमेको कोशिश की 
है । भारतीय तऊंझास्त्रमें जिस चीजका अभाव सदसे ज्यादा सटक्ता हैं वह हैं-- 
प्रावरल्पना ( हाइपायेसिस ) वी धारणाकी अनवगृति या अपर्याप्त अवग॒ति। यों 
व्याप्तिग्रहवे' साधनोंपर विचार करते हुए वें आगमनात्मक चिन्तनके अनेक तत्त्वों- 
पर प्रकाश डाल सके थे। योरोपीय तऊशास्त्रमें प्रावकल्पनावा महत्त्व धीरे घोरे 
हो स्वीकृत हुआ है। न्यूदन प्रावकल्पवाआबों शवकाको दृशिसे देखना था। विन्तु 


६ जैन तकशास्त्रमें भनुसान विचार 


क्षजवा गणितमूलक--भोतिक विज्ञान प्रावकल्पनाओंके विना एक कदम भी भागे 
नहीं बढ सकता । 


आलोच्य पुस्तकमें सामान्यत भारतीय त्कशास्त्रके और विशेषत जैन तर्क- 
शास्त्रवे' अनुमान-्सम्वधी विचारोका विशद आकलन हुआ ह। समवत हिदीमें 
कोई दूसरा ऐसा ग्रथ नहीं है जिसमें एक जगह अनुमानसे सम्बाप्रित विचार" 
णाआंबा इतना सूक्ष्म और सटोक प्रतिपादन हुआ हो । जो दो चार पुस्तकें मेरी 
नडजरमें आयी हैं उनमें प्ररथ. पयापवे' तवसग्रह जैसे सग्रहप्राथांपर जाधारिति 
तैयायिकोंवे तकसिद्धान्तका छात्रोपकारी सकलन रहता है । इसके विपरीत प्रस्तुत 
ग्रथ भारतीय दशगके समग्र सक साहित्यके आलोडन विछोडनका परिणाम हैं। 
छेखकने निष्पक्षमावसे वात्स्यायन, उद्योतकर आदि हिंदू ताविफोके और धमवीति, 
धर्मत्तर, धर्चट आदि बौद्ध ताक्किके मतोका विवेचत उतनी ही सहानुभूतिसे 
क्या है. जिता कि जैनाचार्योतरे मतव्योका | विद्वान लेपकने सुच्म-से-सुश्म 
समस्यायोंकों उठाया और उनका उमाघान किया हैं| विभिनत अध्यायोंके अन्त 
गत सस्यृतके छेखकों और ग्रथोंके प्रचुर सवेत्त समाविष्ट हुए हैं, जिससे भारतीय 
तक्शास्त्रमें शोध फरनेवाले विद्यार्थी विशेष लाभावत हागे। अपनी इस परिश्रमसे 
छिखी गयो विद्धत्तापूण इतिके लिए छेखक दर्दानप्रेमियो और हिंदी जगतवी 
बधाईके पात्र है । 


२४ अप्रैठ, १९६९ +-दिवराज 
हिन्दू विश्वविद्यालय 


पुरोवाक_ 


भारतीय चितवोने सही तक करनवे नियमाकों यायश्ास्त्र कहा है। सही 
भान या तत्त्वज्ञानवे लिए ज्ञानका स्वरुप, ज्ञानके सावन, ज्ञानको प्रक्रिया, चाननी 
कसौटी, चानका विस्तार प्रभूति भानसम्बवी प्रदयोका विधिवत अध्ययन अपे 
सित है। भारतीय “यायशास्त्रमें तक, अनुमान आदि प्रमाणविषयक प्रइमोका 
सविस्तर अध्ययन किया जाता है। अत स्यायशास्त्र तानके सही साधना हारा 
बस्तुवी सम्यय्‌ परीक्षा प्रस्तुत करता है। पर्याप्त वौद्धिक विश्छेषणके अनन्तर जो 
चरम सत्य सिद्ध होता ह, वही सिद्धान्तर्पमें ग्राह्म है । 

तकका बाय ज्ञानवी सत्यता और असत्यतावा परीक्षण करना हू । मनुष्य 
पकद्वारा ज्ञानका बहुत बडा अश अजित करता ह्‌। नया अनुभव नये हेंतुवे' 
मिल्नेपर ही स्वीशृत होता है । अतएव यह स्पष्ट है कि तवकी सहायतासे मनुष्य 
अपने ज्ञाकका सवद्धन एवं सत्यापन करता हू । तर्कज-य ज्ञान ही उसे असत्यसे 
सत्यकी ओर छे जाता है। 

यायश्ास्त्रमें तत और अनुमान दो भिन्न ज्ञानविन्दु है। अनुमातमे किसी 
हिड्ड या हेतुके ज्ञान आधारपर किसी दूसरी वस्तुका ज्ञान प्राप्त किया जाता 
हैं, बर्योकि उस वस्तु तथा लिझुके बीच एप प्रकारका सम्बंध है, जो व्याप्त 
हारा अभिहित क्या जाता हू । आशय यह है कि अनुमानके पक्षेघमता और 
व्याप्ति ये दो आधार है । पक्षयमताका चान हुए विना अनुमानवी उत्पत्ति सम्भव 
नही हू । पक्षधर्मता अनुमानकी प्रथम आवश्यकता है, विन्तु पक्षघर्मताके रहनेपर 
भी व्याप्तिभानके जिना अनुमान हो नही सकता । अतएवं अनुमानके लिए पक्ष- 
पमता और ज्याप्ति दोनोबे सयुक्त चानकी आवश्यकता है। यथा--पवठों बहिमान्‌ 
घुमरच्वात्‌ ! इस उदाहरणमे पवत पक्ष है, यत पवतके सम्बाध या पक्षमें ही 
अग्निका अनुमान होता ह। “अग्नि! साध्य है, क्योकि इसोको पवतवे सम्बयर्मे 
सिद्ध करना ह। घूम साधन है, क्याकि इसीके द्वारा पर्वतमें अग्निको सिद्धि की 
जाती है। इस प्रकार अनुमानमें पथ, साधन और साध्य ये तीन पद रहते है । 

अन्वय ओर व्यतिरेकके निमित्तत्ते होनेवाले व्याप्िके चानको तक बहा जाता 
.*ै। किसी भी अनुमानयें हेतुवी गमकता अविनाभावपर निमर करती हैं और 

३ उपलम्मानुपलम्मनिमित्त व्याप्तिधानमूह --परीक्षामुख शे।७ । 

ठके ब्यायस्य व्यापक्र्य च बापनिश्चय कारणमिति--व्यायबोधिनी, पूना, १8 २११ 


तक आपाध यतिस्कनिश्चय आपकापादुक्यों-य|प्तिनिश्ययरय काएणमसिति--नाढ्रउ ण्ठा। 
श्ड ३८। 


इस अविनाभाववा ज्ञान तकके हारा होता ह। अतएवं स्पष्ट है कि झनु- 
मानकी सत्यतावा तिणय तक द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार भारतीय 
“यायशास्त्रमें तक और अनुभाग मध्यम विभेदक सोमारेसा विद्यमान है । दूसरे 
शब्दोमें यो कहा जा सकता ह कि तकवा क्षेत्र अपुभानमे आगे ह। मनुमानवे' दोषों 
का निरावरण कर उसवे अ ययनकों व्यवस्थित रुप प्रदान करना तक का कार्य है। 
अत "तकशास्त्र वह विज्ञाब है, जो अनुमायवे' व्यापक त्ियसों तथा अय 
सहायक मानसिव' क्रियाआवा अध्ययन टस ध्येयसे करता हू वि उनके व्यवहारते 
सत्यताकी प्राप्ति हो” । इस परिणापाके विश्लेषणसे दो तथ्य प्रस्फुटित हाते ह-- 

१ अनुमानवे दोपोका विश्लेषण तक द्वारा होता है तथा उसकी अविसवा- 
दितावी पुष्टि भी तकस होती ह । 

२ तकद्वारा अनुमानमें सहायक मानसिव' क्रियाआका भी अ््ययन शिया 
जाता हैं । 
आशय यह ६ वि गछत अनुसानसे बचनेका उपाय तकवा आवय ग्रहण बरना 
है । यत तकशास्तवा सम्बंध विशेषत अनुमानसे है। अनुमानकों तक्झ्ास्तगे 
ह॒ठा देनेपर तर्कशास्त्रगा अस्तित्व ही सतरेमें पड जायगा | भूत और भविष्यको 
भानवके सम्पक्में छायेवा वाय अनमान ही करता हैँ। अनुमानके सहारें हो 
भविष्यदी खोज और भूतकी परीक्षा की जाती है। यहाँ यह स्मरणीय ह कि 
अनुमानज य ज्ञानवा क्षेत्र प्रत्यक्ष भानते क्षेत्से बहुत बडा ह। अत्प चानस 
भहत़ अनायती जानकारी अनमान द्वारा होती हैँ। प्रत्यसकी प्रमाणतार्में संदेह 
होनेएर अनुमाव ही उक्त सन्देहका निराकरण कर प्रामाष्यवी प्रत्तिप्ठा करता है 
प्रत्यक्ष जहा अनुभानक मलमे रहता है वहाँ प्रत्यक्षकी प्रामाणिक्ता वमी-वभी 
अनुमापपर अवलम्बित देखी जाती है । जहाँ युक्ति द्वारा प्रत्यक्षप हिसी विपयवा 
समथन रिया जाता है वहाँ आपातत अनुमान जा जाता है । 

अनुमानके महत्वका निर्पण करते हुए श्री गड्ढेश उपाष्यायने लिया है-- 
/प्रत्यक्षपरिकशितमा्यवमनुमानन सुसुत्सन्‍्त तफरसिका * अर्थात्‌ विभारणील 
ताकिक प्रत्माद्वारा अवगत भो अथको अनुमानमे जाननेगो इच्छा बरतें हूँ। 
अतएव असम्वद्ध और अवत्तमान--अत्ीत, अनागत, दूरवर्ती और सूदम-ब्यवहित 
अर्थोवा ज्ञान अनुमानमे होता हू। इस प्रशार भारतीय चितवोर वस्तुतान थौर 
व्यवस्थावे' लिए अनुमानरी आवश्यकता एवं उपयोगितापर प्रवाश डाश हू 
पाइचात्य तक्चास्‍्त्रमे वणित 'काज एण्ड इफ़ाद्स' ( 08४४6 शा्त ८८८५ ) 
यो अन्वेषणबिधियाँ भी भारतोय अनुमान समाविष्ट हैं। अत स्पष्ट हू वि 
भारतीय तऊशास्त्रम अनुमानका महत्त्व अय प्रमाणोे बम नही हैँ । 


हैं तड्ात्तलिणव “रा वामुसयत्र राई । २ ठत्चिन्वार्माथ एठ इस ४4 





डॉ० प्लोढ दस्यायैछाल फोठियाने जैत अनुमानते अध्ययनये सादर्भमें भार- 
तोय तवश्ञास्त्रमें अनुमातका तुलनात्मम एवं समीक्षात्मत अध्यपन पर्छुत बर 
आरतीय यायशास्त्रबो एक मौछित कति प्रदान को है। उनका यह अध्ययन तथ्यो- 
के प्रस्तुतीकरणवी ट्ष्टिसे तो महत्त्वपूर्ण ह हो, पर तथ्योत्री पुष्टिवे लिए ग्रथा 
तरप्ति उपध्यित बिये गये प्रमाणाकी दृष्टिते भी समृद्ध हू। थविंपय सामग्रोको 
मोलिक्ता एवं विपय॑ प्रतिपादनवी स्वच्छ और विशद शैली मवीन शोद-वर्ताओकि 
लिए अनुकरणीय हू । 


इसबी सामग्रो शोध-पोजवी दिशाममें एक नया चरणचिन्ह है व्याप्ति कौर 
हेतुत्वरूपके सम्बाधम इतनो विचारपूण सामग्री आय पिसी ग्रथमें उपलाय नहीं 
है। व्याप्तिग्रहके साधनोकी तटस्थ वृत्तिसे आलोचना परते हुए जैन बायिकोरे 
व्याप्तिग्राहक तकवा विशेष्पसे निरपण विया हैं। डॉ० कोठियाने तकी' क्षेत्रकी 
व्यापकता उतछातै हुए प्रभाचद्रके आधार पर ल्खा है--प्रत्यक्ष जहाँ पप्ति- 
हितको, अनुमान नियत देश-कालमें विधवमान अनुमेयको, पान सादृष्ययों और 
आगम शब्दसकेतादिपर निभरितवों जानते है, वहाँ तक सप्तिहित-असप्निहित, 
तियंत अनियत देश-कालमें विद्यमान साध्य साधनगत अविनाभावकों विषय करता 


है ।'! इस प्रकार अनेक प्रमाण और युक्तियोंवे आधार पर व्याप्ति-सम्बपप्माही 
तर्बबी प्रामाणिकता प्विद्ध वी है । 


उत्छेसनीय हू कि डॉ० कोठियाने इसमें जेन दृष्टिसे अनुमानके लिए साध्य, 
साधन और उनके व्याप्तिसमस्बधको आवश्यक तथा पल और पक्षपमताकों अना- 
वश्यव बतलावर भारतीय चिन्तकोके समेत एक नये विचारया और उदघाटन 
किया हू। साथ ही अनुमानके समस्त घटकोका विस्तारपुबब' समाछोचभात्मक 
अध्ययन कर वेवछ जैन परम्पराके अनुमाववा वैशिष्टय ही प्रदर्शित नही किया है, 
अपितु भारतीय तक गास्नमें अनुमानकी सर्वाद्भीण भहत्ता स्थापित की है । 


निस्स देह अनुमातपर इतना अच्छा शोघपृण ग्रथ हिंदी भाषामें सवशप्रथम 
लिखा गया हैं। इसके अध्ययनसे यायशास्त्रमें रुचि रसनेवाले प्रत्येवः जिन्नायुवा 
ज्ञाए वर्दन होगा । डॉ० कोठिया अपने विधयके ममजञ एवं प्रतिभासम्पत् मतोपी 
हैं, उहाने विपयके प्रामाणिक विश्लेषणात्मक अध्ययनकै साय प्रत्येक मायताके 
सम्बंध अपदी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की है । उपवो प्रतिक्रिया एवं ऐसे बिद्वानूबी 


प्रतिक्रिपा हैं, जिसने भूछग्रथ, भाष्य और टीकाआके गम्भीर अध्ययनके साथ 
पूत्मतम समस्याबाका भी अनुचितन किया हू | 


विषय प्रतिषादनकी शैली चित्ताकर्थक और सुवोष हैं तथा विपयके साथ 
भाषापर भी बच्छा लधिकार हु। तकझास्ववी गहन और दुरूह सामग्रोवो सर 


एव स्पष्टरपर्मे पस्तुत कर देना इस ग्रथका अपना मूल्य हैं। मैं विश्वासपूर्वव' कह 
सकता हूं कि प्रस्तुत ग्रथने प्यायशास्त्रवों श्रीवद्धि वी हैं। में डॉ० बोठियानो 
हृदयसे य्रधाई देता हूँ और आज्ञा व्यक्त करता हूँ हि उनकी लेसनीसे इस प्रकार 
छी समालोचगात्मव महत्त्वपूण तकंशास्त्र सम्बंधी आय कृतियाँ भो नियद्ध होगी। 
हिंदी भाषा और साहित्यकी यह अभिवृद्धि तकनीवी बाइमयके निर्माणवी दृष्टिसे 
विशेष दइलाघ्य है । 


सरस्वती श्रुतमहती न हीयताम्‌ 
नेमिचन्द्र शास्री, 
ह० दा० जैन बॉल्ज, आरा एम० ए०, पी एय० डी०, डो० छिद० 
मगध विश्वविद्याल्य ज्योतिपाचाय न्याय-वाब्यतीय 
वैज्ञासी पृणिमा, वि०सं० ३२०२६ अध्यक्ष--सस्कृत प्रात विभाग 


प्रकाशकीय 


प्राक्षनविद्यामहाणव, प्रसिद्ध साहित्यकार आचाय जुगऊकिशोर मुख्तार 
*बुगवीर' द्वारा सस्थापित एव प्रवत्तित बोर सेवा मन्दिर-ट्स्टसे मार्च १९६३ में 
उनके निबधोका प्रथम समग्रह--झुगवीर निबनन्धावलछी प्रथम साग, दिसम्बर 
१६६३ में उन्हीके द्वारा सम्पादित अनूदित तच्त्यानुशासन, सितम्बर १९६४ में 
पण्डित हीराछाछजी शास्त्री द्वारा अनुवादित तथा मेरे द्वारा सम्पादित एवं लिखी 
प्रस्तावता सहित समाधिमरणोष्साहदीपक, जून १९६७ में मुख्तारसाहबद्ारा 
अनूदित सम्पादित और मैरी प्रस्तावना युक्त देवागम (आप्तमीमासा) ओर दिसम्बर 
१६६७ मे उनके हो निवधोका द्वितीय सग्रह--युगवीर निवन्धावछी द्वितीय माग 
मे पाँच महत्त्वपूण ग्रथ प्रकाशित हो चुके है । 

आज उसी टूस्टसे 'जैन तकशास्त्र्मे अनुमान-विचार ऐतिहासिक पुव समी 
क्षाप्मक अध्ययन! नामवी कृत्ति, जो मेरा शोध-प्वध ( 068/9 ) है, 'युगवीर- 
समन्तभद्र ग्रन्यमाछाके” अन्तगत उसके प्रथम ग्रयाद्धुके रूपम भ्रकद हो रही है । 
खेद हू कि इसे ट्रस्टसे प्रकाशित करनेकी जिनको प्रेरणा, योजना और स्वोकृति रही 
उन ट्रस्ट सस्थापत श्रद्धेय जा० जुगलकिश्ोर मुख्तार 'युगवीरका' गत २२ दिस 
स्वर १९६८ को निधन हो गया। बे होते तो उन्हें इसके प्रकाशनसे बडो प्रस- 
भता होती । 

प्रस्तुत सदभमे इतना ही प्रकट कर देना पर्याप्त होगा कि इसके प्रकाशमें 
आनेपर जैत अनुमानके विपयर्मे ही चही, आय भारतीय दशनोके अनुमान-सम्बध 
में भी अध्येताआको क्तिनी ही महत्त्वपूर्ण एव नयी जानकारी प्राप्त होगी । अत 
एव विश्वास है जिज्ञासु विद्वानों और अनुसबित्सु छात्रो द्वारा यह अवश्य समादृतत 
होगी तथा राष्ट्रभापा हिंदीक॑ दाशविक साहित्य भण्डारकी अभिवृद्धिमें योगदान 
करेंगी । 
१६ अग्रेछ १९६९ दरवारीलाल जेन फोठिया 


अद्ायततीया, वि० स० २०२६ मो, वोर सेवा मादिसद्धस्ट 
वाराणसी 


प्रस्तुत कृति 


जैन बाहुमय इतना विशाक और अगाय है दि उसके अनेऊ प्रमेय कितने ही 
डानाऊे लिए अन्नात एवं अपरिचित है और जिनवा सूक्ष्म तथा गहरा अध्ययन 
अपधित है। जीयसिद्धान्त, कर्मवाद, स्याह्ाद, अनेबंग तवाद, नयवाद, तिक्षेपत्राद, 
सप्तभन्ली, गृणस्थान, मागणा, जीवसमास प्रभति ऐगे महत्त्वपूण विषय हूं जिनकी 
चचा और विवचन जैन शुत्म ही उपछय है। परन्तु यह भारतीय पानराशि- 
की बहुमृत्य एवं असामा-य ज्ञान सम्पदा होने पर भी अध्येताजाका उसके अध्ययन, 
मनन और झ्योघकी ओर बहुत हो कम घ्यात गया है । 
ऐसा ही एक विपय जैन तकशास्त्रम अनुमान विचार' ह, जिसपर झोधा- 
त्मन' विगश्ञ प्राय नहीं हुना है । जहाँ तवा हमें पात है, जय अनुमानपर अमी- 
तक क्सीने शोध प्रव॒ध उपस्थित पही किया । अतएय हम जनवरी १९६४ में 
डा० नदक्शोर देपराजके परामइसि उन्हींके निर्देशनमें उसपर शोयलाय मरनेका 
निश्चय किया और काशी हिद्दुविश्वविद्यालयसे उसकी विधिनत अनुमति प्राप्त की । 
फल्त तीन वबष और तीन गाह बाद ६ मई १९६८ को उक्त विपयपर अपना 
शोध प्रवभ विश्वविद्यालयवो प्रस्तुत किया, जित विश्ववियालयने स्वीकृत बर गत 
३० माच १९६९ को अपने दीक्षा त-समारोटमें 'डॉक्टर आफ फिरॉसाफा' वी उपाधि 
प्रदान वी | प्रसयता हू कि वहो प्रयृध प्रस्तुत शृतिव रूपसे सनीषियाव समभ है । 
स्मरणीय हू कि हस प्रवध्में जा तफ़्झ्नास्त्रमे उपलब्ध अनुमान विचारफा 
ऐतिहासिक एवं समाक्षात्मव अध्ययन प्रस्तुत करते समय आारतीय तवशाह्त्की 
सभी शाखाआमें विहित अनुमात विचारका भी सर्वेक्षण किया गया हैं, सयावि' 
उगका घनिष्ठ सास्पघ हैँ और परस्परमें वे बई विपयामें एफ-दुसरेगे ऋणी हैं । 
इससे तुछतात्मक अध्ययव करनेवाछोंको एक जगह भारतीय अनुमानयी प्राय पूरी 
सामग्री मिल सबेगी। 
इसमें पाँच अध्याय ओर बारह परिच्छेद हैं। प्रथम अध्यायमें, जो प्रास्ताविष- 
रूप है, चार परिष्छेद हैं। प्रथम परिच्छेदमें भारतीय याड्मबके आधारसे अनु« 
मातके प्राचीर मूल रूप और “याग, यैशेषिर, बोद्ध, मीसासा, वैदाल्त एवं सास्य 
द्शनगत अनुमाा पितासको दिखाया हु । द्वितीममें जैय परम्पराका अनुमान विकास 
प्रदर्शित हैं! तृतीयमें अनुमानवा स्वरूप, अगुमानाज्ञ ( पर्यर्मता और ब्याप्ति 
तथा जैन दृष्टिसे केवछ व्याप्ति), अनुमानभेद, अनुमानाववव और अनुमानदौप इन 
सभी अनुमानीय उपादायावा सरिप्त उिन्तन अड्धित हैं। चतुर्थ परिच्छेदर्ने भार- 
तीम अनुमान और पास्चात्य तक झास्वपर दिदुमाव तुलग़ामऊ बम्ययन विबद्ध &ै 


प्रस्तुत कृति ९ 


द्वितीय अ'यागमें दो परिच्छेद है। प्रथम जैन प्रमाणवादवा विवेचत करते 
हुए उसमे अनुसानका क्या स्थान है, इसे वत्तलावर प्रमाणके प्रत्यक्ष और परीक्ष 
दो भेदोकी मीसासा, परोक्षप्रमाणम अनुमानका अन्तर्भाव, स्मृति आदि परोक्ष 
प्रमाणोका सक्षिप्त विवेचन विया गया हू। द्वितीय परिच्छेदमे जैनागमके आलोक- 
में अगुमानका प्राचीन रूप, अनुमासका महत्त्व एवं अनियायता, जैन दृष्टिसे अनु- 
मात परिभाषा एव क्षेत्र विस्तार इन सवपर प्रकाश डाला गया है । 


तृतीय भष्यायमें भी दो परिच्छेद है । पहलेमे अनुमानक्के विविध भेदोपर 
भारतीय दशनोमें किया गया विचार ग्रथित है तथा अफलड्डू, विद्यानद, वादि+ 
राज, प्रभाचाद्र आादि जैन ताकिकोक़ी तत्मम्वधों मीमासा एवं विमर्श निबद्ध है। 
प्रत्यक्षको ममृमानकी तरह पराय भमाननेवाले सिद्धसेत और देवसूरिका मत तथा 
उमबी समीक्षा प्रदर्शित है । स्वाथ और परार्थ अनुमानोकी मूलकल्पना, उदगम 
स्थान एवं पृष्ठभूमि, उनके अद्भ एवं अवयवोका चिन्तन भो इसमें अद्धित है । 
द्वितीय परिच्छेदम व्याप्तिका स्वरूप, उपाधिमीमासा, उपाधि विमर्श प्रयोजन, 
व्याप्तिस्वरूपके सम्ध थमें जन ताफिकाका नया दृष्टिकाण, व्याप्तिग्रहण-समीक्षा, 
व्याप्तिग्राहकरूपमें एफरमान्न तकको स्व्रीकार वरनेंवालें जन विचारकोगा अभिनव 
चितन तथा व्याप्तिमेद ( समव्याप्ति विषमव्याप्ति, अवयब्याप्ति-्यतिरेक्व्याप्ति, 
वहिर्व्पाप्ति, सकलव्याप्ति, अन्तर्व्याप्ति, साधम्य-वैवम्य -याप्ति, तथोपपत्ति-अयथानु 
पपत्ति ) इन सबका पिमर्श हैं । 

चतुथ अध्यायमें दो परिच्छेद है। प्रथममें सामाय तथा व्युत्पनत और अव्युत्पन्न 
प्रतिपाद्योगी अपेलासे अवधवाका विचार, भ्रतिता, हेतु जादि प्रत्येक अवबवका 
विश्षि्ट स्वरूप चिन्तन ओर भद्रत्राहु प्रतिपादित पचशुद्धियों सहित दशावयवोके 
सम्बधमें दिगम्वर और इवेताम्बर ताकिकांका विचारभेद विवेचित ह। ढ्ितीयमें हेतु- 
के विभितर दाशनिकछलणों (द्विललण, निलूभण, चतुरुक्षण, पचलक्षण, पडूरुशण, 
और सप्तदपण ) दी समीक्षा तथा एक्लक्षण ( अयधानुपपनत्व ) वो जैत माय- 
ताका विमश्च है । परिच्ठेदके अतमें हेतुने विभिन्न प्रकारा--भेरेफ़ा चिन्तन है । 

पज्चम अध्यायके अन्तगत दो परिच्छेद हैं। आद्य परिच्छेदर्म समन्तभद्र, 
सिठसेन अवालद्भ, माणिक्यर्ताद, देवसूरि और हेमचद्व द्वारा प्रतिषादित पक्षा- 
भासादि अनुमानाभासोवा विवेचन हू । घम्रभूषण, चाशकीति और यशोविजयने 
अनुमानदोपोपर जो चिन्तन किया है वह भी इसमें सकेपमें नियद्ध है। माणिवय- 
सन्दि द्वारा अभिहित चतुविध बालप्रयोगाभास भी इसीमें विवेचित है जो सबंधा 
नया हैं और अन्य भारतीय तम्कग्रथामें अनुपलाप है | दूसरे परिच्छेट्में बैशेषिक, 
न्याय और बोद् परम्पराओमें चौचित एवं विकसित अनुमानदोषोका विचार 
बच्धित है, जो तुलनात्मक अध्ययनकी दृष्टिसि उपादेय एवं चातव्य हू॥ 


१०. जैन सर्कशास्पर्मे अनुमान विचार 


उपसहारमें जैन अनुमानकी वृतिपय उपलत्यियावा विर्देश है जो जैन ताकि- 
वृंके स्व॒तन्त्र चिन्तनका फल वही जा सवती हैं । 


ऊपर वहा गया हू कि यह क्षोघ-प्रवाध माननीय डा नन्दकिशोर देवराज 
एम ए,डी फिल , डी छिंदू, अध्यक्ष दशन त्रिभाग तथा निर्देशक उच्चातु- 
शीलन दशन-सस्यान और डीन आटस्‌ फैउल्टी काशी हिन्दू विश्वविद्यालयके निर्दे 
शनमें तयार क्या। डा देपराजसे समय-समयपर बहुमूल्य पिर्देशा। और 
मायद”ान प्राप्त हुआ । सम्प्रति उन्हांने प्रावकथन भी छ़िल देनेकी ध्ृृपरा वी है । 
इसके लिए मैं जावा बहुत आभारी हूँ। 

सुहृदर डा नेमिचद्र शास्त्री एम ए ( सल्कृत, प्राकृत, हिन्दी ), पी-एच 
डी, डी ल्टि , ज्यानिपाचाय, अध्यल प्राकत-सस्यृत विभाग जन वारेज आराको 
नहीं भूठ सकता, जिहोने मिरवर प्रेरणा, पसमझ् और प्रयर्तत तो किया ही है 
अपना पुरोवाब्‌ भी ज़्खा ह। वे मुझे अग्नज मानत हैं, पर विशिष्ट और बहुमुस्ती 
मेधावी अपेसा मैं उहें चानाग्रजफे रूपम देखता व मातता हूँ। अएवं में उन्हें 
ध-मवाद दूं तो उचित ही ह 

जिन साहित्य-तपस्वी श्रद्धेय जा० जुगलक्शोर गुश्तारने सतर वर्ष तक निर- 
"तर साहित्य-साथना और समाज-मंवा वी तथा साधा और सेवाका कमी प्रतिदान 
या पुरस्थार नही चाहा, आज उनका अभाव अखर रहा हैं । आशा हू इस प्रशाध 
कृतिसे, जिसे मैने उनके €२ में जमदिनपर उन्हें एवं मुद्रित फर्मा द्वारा समर्पण 
किया था औौर जिसग्रा प्रवाशन उनकी सल्च्छिनुसार उद्दींके ट्रस्टसे हो रहा हं, 
उनको उस सदिच्छारी अयश्य पूणता हागी। मेरा उन्हें पराश यमन है । 

स्थादाद महाविद्यार्य वाराणीबे' आप सरस्वतीभवनगे शतश ग्रयाका 
उपयोग किया और जिहें जधिय कार तक अपने पास रसा । माज्षी हिन्दू विश्व" 
पिद्यालयवे' गायकबाल प्रयागार, जैन सिद्धांत भयन आरा जौर पाइवताय जन 
विद्याश्रम वाराणसीम भी शुछ ग्रय प्राप्त हुए । हमारे वारेजन्रे सहयोगा प्राय्या" 
पक मित्रवर डा गजानन सुशलगायहरते गोमांसादर्शाके और श्री मूहपतर 
व्यास वेदान्तके दुलभ ग्रथ दकर सहायता पी । अनेक ग्राथवारा और ग्राय 
सम्पादयोंके प्रयागे उद्धरण ल्ए। प्रिय धमवद्ध जन एम 0 ये वियय-सूची 
ओर परिश्िष्ट बगये । दंग सबदा हृदयस ध-यवाद करता हैँ। साथ ही अपनी 
भृहिणी सौ० चमेर्रेवाई 'हिन्दीरत्न' गो भी उसकी सतत प्रेरणा, सहायता, 
परिचर्या और अनुरूप सुविधा प्रदायवे लिए घमवाट हैं । 

अन्तमें महावीर प्रेसकें सचालर श्री प्रावृद़्ालनी पागुल्‍लकों भी घयवाद 
दिये बिना नहीं रह सता, जिद्ढोऐे प्रयत्रा सुदर मुद्रण विया और मुद्रण- 
सम्बाधी परामाय दिये । --दरवारीछाछ फोठिया 
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भारतीय तव॑शास्त्रमं अनुमानका महत्वपूर्ण स्थान हैं। चार्वाक ( लौका- 
यत ) दर्शनके अतिरिक्त शेप सभी भारतीय दशनोने अनुमानको प्रमाणरूपमें 
स्वीकार किया हैं और उसे परोक्ष पदार्थो्री व्यवस्था एवं तत्त्वज्ञानका अयतम 
साधन माना है । 


विचारणीम है कि भारतीय वाइड्मयके तकग्रयोम" सर्वाधिक विवेचित एव 
प्रतिपादित इस महत्त्वपूर्ण और अधिक उपयोगी प्रमाणका सब्यवहार कबसे 
आरम्भ हुआ ? दूमरे, नात सुद्रकालमें उसे अनुमान ही कहा जाता थाया 
फिसी अय नामसे वह व्यवहृत होता था ? जहाँ तक हमारा अध्ययन हूँ भारतीय 
वाडमयके निवेडरूपमें उपलब्ध ऋग्वेद आदि सहिता-य्रःथांमें अनुमान था उसका 
पर्याय झ्ञाद उपलध नही होता । हाँ उपनिपद-साहित्यमें एक धाद ऐसा अवश्य 
आता हू जिसे अनुमानवा पूर्व सस्करण वहा जा सकता है और वह शब्ट हू 
“वाकीवाक्यम्‌'* ॥ छादोग्योपनिषदुके इस श्वब्ददे अतिरिक्त ब्रह्मविन्दूपनिषद्‌- 





१ गौतम असपाद, न्‍्यायसू> १११३, मारदोय जिया प्रकाशन, वाराणपों 
३ ऋग्वेद मगरो5्ध्येमि वाझोव्ाज्यमेकायर्न अध्येमि। 
+>छन्दो० आधार, निषयसागर भेप्त इस्बब, सन्‌ १९०३२। 


ृ े 
४ जैन वकशाखमें भनुमान विचार 


वाल्मीकि रामायणवों तरह पण्डितक, हेतु क और वेदनि-दक कहकर उनकी मत्यता 
भी की हैं। तात्पयं यह कि तकबिद्याके सदुपयोग और दुर्पयोगकी आर उन्होंने 
सकेंत क्या है। एक आय प्रकरणमें' नारदको पचावयवयुक्त वावयके गुणदोपोंका 
वैत्ता और 'अनुमानविभागवित' बतलाया है। इन समस्त उल्लेखमि अवगत 
होता है वि महाभारतमें अनुमानके उपादानों और उसके व्यवहारवी चर्चा है। 


आन्वोसिकी घाट अनुमानफा बोधक हैं। इसका यौगिक अर्थ ह अनु 
पश्चात + ईक्षा--देसता भर्थात फिर जाँच बरता। वात्स्योयनके अनुध्ार 
प्रत्यक्ष और आगमसे दसे-जाने पदार्थवों विज्ञेप रूपसे जामनेका माम 'अवीसा' 
हैं और यह अबीशा ही अनुमात ह्‌ । अन्वीक्षापूर्वक प्रवृत्ति करनेवाली विद 
आन्वीक्षिको-- यायविधा--न्यायशास्त्र हैं । तात्यर्य यह कि जिस थास्त्रमे वस्तु 
सिद्धिके लिए अनुमानका विशेष व्यवहार होता है उसे धात्स्पायननें अनुमानशास्प, 
न्यायश्ञास्पर, "यायविद्या और आस्वीधिको बतलाया है । इस प्रकार आवोकिगी 
“नयायश्ञास्त्रवी सगाकों घारण करतों हुई अनुमानके रूपका प्राप्त हुई है । डा० 
सतोशचद्ध विद्याभूषणनें' आवीक्षिकीमें आत्मा और हेतु दोनों विद्याओंता 
समावेश पिया हू । उनका मत हू कि साध्य, योग और लौकायत आत्मा 
अस्तित्ववी सिद्धि और अधिद्धिमें प्राचोत वालसे हो हेतुवाद या आस्वीक्षिकीका 
व्यवहार बरत आ रहे है । 

कौटिल्यके अथश्चास्त्रमें* आवीक्षिकीवे समथनमें कहा गया है कि विभिप्त 
युक्तियों द्वारा विषयोंका बलाबल इसो विद्याके आश्यस ज्ञात होता हैं। पह 

१ व्याक्ष, मद्रामा० मा पत्र डा५,८। ं 

२ प्रद्दनागमाथित्मनुमान॑ घाञन्यीसा ।  प्रयागमास्वामीक्षिवस्या बीभणमल्ीता। 
दया अवतत्त इत्यातीसिकों स्यायविधा न्यावज्ास्तमू ।-वातठयायल, वयोगमा९ 
ह१,६० ७। 

8 डैगशाआ, तश्वातिय 486 काशी (७० 5प्रणिध्ण& ४व8 4077, 5०7 
जाते पल छ, घा600, 0 7689953. ९३६8) 8. एशा4. ०००८१ ६३ 4॥४६ 
मी), पशायि०्प्रा 6 फिलणरए छा कला फ०7 ॥906 गैक९ 
चाल पफ्खाउकत छ860॥ ७ ग्रदाढ मैधाव 5705 ग 0) वैंगए72- 
उप 726 8 पार पिक्षय५ ० एढय5०75 क्री वाजएहप्श०्व 2. 
एिग्या सह 5ग6 छिह 84885, ए०82 6. 7.0 85 १9 ॥7 50 ि 
०७ पाल धर्वोल्त ए॑ क्‍लवढग्घ8 जीयायह रण पैशाआएड 6 
ल्डाटाहट 06 50च]. फ़ल्ाल उालप्रतेध्व छ. ६०फुव फ़र 
>जघफ चात 
नै. प्रान्चतत- ० ग्रतागा [,.0०द्वा०0, टवॉट्पादव एंडराप धरठी$ 88, 

एपफुट5 

४ कौटित्य, अग्रपस्त जिधासमरेश हाई, पृ० ३०, ?६॥ 





भारतीय बाड मय और अनुमान ५ 


लोकका उपकार करती है, दु सन्सुखमें चुद्धिको स्वैर्ष प्रदान करतो है, प्रज्ञा, 
वचन और क्रियामें कुशछूता छातो हैं। जिस प्रकार दोपक समस्त पदार्थोका 
प्रकादाक हैं उसी प्रवार यह विद्या भी सब विद्याओ, समस्त कार्यों और समस्त 
धर्मोकी प्रकाशिका हैं। कौटिल्यके इस विवेचन और उपयुक्त वर्णनसे आसी- 
क्षिकी विद्याकों अनुमानका पूर्वरूप कहा जा सकता है । 

सनुस्मृतिमे* जहा तक और तर्की शब्दोका प्रयोग मिलता ह वहाँ हेतुक, 
आवोक्षिकी और हेतुशास्त्र शब्द भी उपलब्ध होते है । एक स्थानपर है तो धर्म- 
तत्त्वके जिज्ञासुबे' लिए प्रत्यक्ष ओर विविध आगमस्प शास्त्रके अतिरिक्त अनु- 
मानकों भी जानतेका स्पष्ट निर्देश किया हैं । इससे प्रतीत होता है कि मनुस्मृति- 
कारके समयम हेतुशास्तर और आवोक्षिकी शाब्दोंके साथ अनुमान शब्द भो 
व्यवहृत होने ऊमा था और उसे अस्रिद्ध या विवादापत्र वस्तुओकी सिद्धिके छिए 
उपयोगी माना जाता था । 

पटखण्डागमम “ 'हेतुवाद', स्थानाज्सूत्रमें” 'हेतु , भगवतोसूत्रमें' अनुमान 
और अनुयागसूत्रमे” अनुमानके भेद प्रभेदोकी चर्चा समाहित है । अत जैनागमाममे 
भी अनुमानका पूवरूप और अनुमान भ्रतिपादित है । 

इस प्रकार भारतीय वाइमयके अनुशीलनसे अवगत होता हैँ कि भारतोय 
तकशास्त आरम्भमें 'वाकोवाक्यमृ', उसके पश्चात्‌ आ-ीक्षिकी, हेतुशास्त्र, चर्क- 
विदा और “यायशास्त्र या प्रमाणशास्त्रके रूपोर्में व्यवहत हुआ । उत्तरवारुमें 
प्रमाणमीमासाका विकास होनेपर हेतुविद्यापर अधिक बल दिया गया । फ्लत 
आन्वीक्षिबीम अथसकोच होकर वह हेतुपूबक होनेवाछे अनुमातकी बोधक हो 
गयी । अत “वाकोवाक्यम्‌' आस्वीक्षिवीका और आत्वोलिकी अनुमानका प्राचीन 
मूल रूप ज्ञात होता है । ] 





१ विशेषके लिए देखिए डा० सतीशच द्व विधामूषण, ए हिस्टरी ऑफ इण्डियन लॉजिक 
पूृ० ४०॥। 
२ मनुस्मृति १७१०६, १२१११ ७४३, २११, चोौखम्वा स० सी० वाराणती। 
३ प्रत्यल चानुमान च शास्त्र च विविधागमम्‌ । 
श्र सुविदित कार्य धमशुद्धिममोप्सदा 0 
-बही, १२१०५ ॥ 
४ भूतवलो-पुष्पदन्त, पद्य० ७ाण|५१ सालापुर सस्वरण, सन्‌ १६६७५ ६० । 
४ मुनि कटैयालाल, रपा० सू० पृ० ३०९, ३१०, व्यावर सस्वरण ति० स० २०१० 
६ मुनि कटैयाछाल, म० यू० ५श१६१ ६२, पनप्तसिद बलकत्ता 
७ मुनि कब टैयाछाल, अनु० यु> मूनमुत्ताणि, एृ० ५२९, ब्यावर सरकरण, बि० स० 
०३१०१ 


अनुमानका विकास-क्रम॑ 


अनुमानका विकास निःद्धसपमें अक्षपादवे' "्यायसूतसे आरम्भ होता है। 
“मायसूनके व्यास्यावारा--वात्स्यायन, उद्योतवर, याचस्पति, जयन्त भट्ट, उदयन, 
श्रीकण्ठ, गयगेश, वद्धमानउपाध्याय, विश्वगाय प्रभृति--ने अनुमानके स्वरूप, भाघार, 
भेदोपमेद, व्याप्ति, पशाधमत्ता, व्याप्तिप्रहण, मवयव आदिया विस्तारपूर्वक' विवेचन 
विया है। इसके विदासमें प्रशस्तपाद, माठर, बुमारिछ जैसे वैदिक दाशनिरोंक्े 
अतिरिक्त वसुबधु, दिश्नाग, धमकोति, धर्मोत्तर, प्रभावर, शास्तरदित, झचद़ 
आदि थोद नैगामिकों तथा समन्तभद्र, सिद्धसेत, पात्रल्‍्वामी, अबलग, विधायद, 
साणिवयनाद, प्रभाचद्र, देवसूरि, हेमचद्र प्रमूप जैन तापिकोंने भी योगदान 
किया हू । ति संदेह अनुमानका क्रमिव विशयस्॒ तकशास्त्रकी दृष्टिप्ति जितना मह* 
त्वपूर्ण एव रोचन' है उससे वहीं अधिक भारतीय धमर और दर्शनगे' इतिदासयी 
दृष्टिम भी । यत भारतीय अनुमान बेवछ यार्यवारणरूप घौद्धित व्यायाम ही 
नहीं है, वल्वि' नि श्रेयस-उपलब्धिके साधनोमें परिगणित है" | यही पारण हूँ वि 
भारतीय अनुमान-परम्परापा जितना विचार तक प्रयॉमें उपलब्ध होता हैं उतना 
या उससे कुछ पम घमशास्त्र, दर्शनशास्त्र और पुराणप्रग्धोमें भी पाया जाता है। 
पर हमारा उद्देश्य स्ववत्र दष्टिमे भारतीय तपतप्रथोर्में अवुमानपर जो चिन्ता 
उपल्य होता हू उसीवे विवमपर यहाँ समीक्षात्मव यिचार प्रस्तुत बरता है। 
( के ) न्‍्याय-परम्परामे अनुमान विकास 

गौतमते अनुमानवी परिभाषा केवए “तत्पूवबरम्‌”रे पद द्वारा ही उपस्थित 
मो है । इस परिभाषामें “ठत"' दाद पेव स्पष्ट हू, जो पूवएलित पत्मदाओे लिए 
प्रमुषत्त हुआ है. और यह वतलाता हू कि प्रत्यान्यूयंत' अयुमान हवाता है, विम्तु 
चह आपुमान है घवा ? यह जितासा अनृप्त ही रह जाती है। गूप्के अप्राशमें 
अगुमानर पूर्ववान्‌ ऐोपवल और सामायतोदृष्ट ये तोन भेद उपःह्ध होते हैं। 
इनमें प्रथमव दा भदोंमें क्रागत 'यत्‌' दाग्द भी विधारणीय ह। हम्टापवो 
दृष्टिस 'पूबदे' समान! और "टोपने समान! यही आर्य उसमे उपल्य हाता हूँ 
तथा 'साम्रायताटुप्टख 'सामायव दर अर्थ ज्ञात द्ोता हैं । इसे अविरिक्त 





३ बच्पप सादियाएं *। “एद र्वालमरिधायामाध्यादिक्छश्ा) । 
जी स्वाया म्यायमा० १११, ए४ १२१ ॥ 
२ गौठम अरादा” स्दादय७ रै।धा७, । 


अनुमानका विकास क्रम १७ 


उसमें प्रयुक्त व्याप्ति" और पक्षधर्मता* पदोका उहोने सर्वथा अभिनव तथा विस्तृत 
स्वरुप प्रदर्शित किया हैं । व्याप्तिग्रहके साधनोमें सामायछक्षणाप्रत्यासत्तिपररे 
उन्होने सर्वाधिक बल्ल दिया है । उनका झभिमत ह कि यदि सामायलसणा न हो 
तो अनुवूल वर्कादिकके बिता घमादिमें आशकित व्यभिचार नहीं वन सकेगा, 
बयोकि प्रसिद्ध धूममें वह्िसम्बबका ज्ञान हो जानेसे कालातरीय एव देशान्तरीय 
चुपके सद्भावका साधक प्रणाण ने होनेप्त उसका ज्ञान नही होता । सामायरक्षणा 
द्वारा तो समस्त घूमोकी उपस्थिति हो जाने और घूमा-तरका विज्येप दशन न होने 
से व्यभिचारकी आशवा|सम्भव है । तात्पय यह कि व्यभिचारशकावे' लिए सामा 
यक्तक्षणाका मानना आवश्यक है और व्यभिचारशऊाके हाने पर ही वर्कादिको 
उपयोगिता प्रमाणित होती हैं। इसी प्रार गगेशने अनु मानके सम्बनघर्में मौलिक 
विवेचन नव्ययायके आलोकमें कर नये सिद्धातत प्रस्तुत क्ये है । 

विश्वनाथ, जगदीश तर्वाल्कार, मपुरानाथ तर्वंधागीश, गदाधर आदि नव्य- 
नैयायिकांने भी अनुमानपर वहुत ही सूक्ष्म विचार करवे' उस समृद्ध किया है। 
केशब मिश्रकी त्तरभाषा और अनम्मट्टकी तकर ग्रह प्राचीन और नवीन यायकी 
प्रतिनिधि तकहतिया हू जिनमे अनुमानका सुबोध और सरल भाषामें विवचन 
उपलब्ध है । 


( ख ) वेशपिक परम्पराम अनुमानका विकास 


बैद्येपिक्द्गनसून्रप्रणेता कणादनेँ स्वत-त्र दर्शनवा प्रणयन करक उसमें पदार्था- 
को सिद्धि ( व्यवस्था ) प्रत्यक्षगे अतिरिक्त छैगिक द्वारा भी प्रतिपादित वी हू और 
हेतु, अपदेश, लिग, प्रमाण जैसे हेतुवाची पर्याय शब्दोका प्रयाग तथा! कार्य, 
धारण, सयोगि, विराधि एवं समवायि इन पाच हूँगिक्प्रकारों ओर तिविध 
हेल्वाभासोवा निर्देश किया ह्‌। उनदे इस सशिप्त अगुप्नान निःपणमें अनुमानव्रा 
सून्रपात मात्र दिखता हैं, विकसित रूप कम मिलता हू । पर उनके भाप्यकार 
प्रशस्तपादके भाष्यमें अनुमात-समोक्षा विशेष रूपम उपलब्ध होतो हू अनुमातका 





३२ नन्वनुमितिददेतुब्याप्तिशाने का व्याप्ति ।॥ न त्ताउदब्यमिचरित्वम। नापि । अग्रो 
ज्यते । प्रतियोग्यममानाधिऊरण्ययसमानाधिक्रणात्यन्तामावमतियादिताअच्छेद काव- 
ड्छित यन मत्रति तेन सम॑ तस्य सामानाधिकरण्य व्याप्त । 
>-त० चि० अगुमात छशण, प्रृष्ठ ७9 ८६, १७१, १७८, १८१, १८६ २०६। 

३२ ब॒द्ी, प्ष्ट ६३१ 

३ व्याप्तिरद्दनय सामायलक्षणाम्र्यासत्या सकलधूमादिविष्यक । यदि सामान्यछपणा 
नारित ता | 
“-बदा, पृष्ठ ४३२, ड५रे 

ड. वैनेंषि० द० १०१३, तया धाश?र,४ 4 

ञ्ञु 


ता 
३८ सैन तफंशास्पर्मे अनुमान बिचारे 


छामण प्रगस्तपादन इस प्रकार दिया है-- छिंगद्नाव्सजायसान दे गिडम्‌'" अर्पात्‌ 
लिगदशनस हानवाले ज्ञानवों लैगिक कहते हैं। इसो सन्दभमें उन्होंने' लिगवा 
स्वरूप बतरानके लिए बाइयपनों दो वारिकाएं उद्धत वो हैं जिनका आशय प्रस्तुत 
करने हुए लिखा ह कि जो अनुमेय अथक साथ बिसो दशविशेष या वालविशेषम 
सहूचरित हु, अनुमें पंधमस सर्माबत विसो दुसरे सधो अथवा एवं स्वायमें प्रसिद 
( विद्यमान ) हो और अनुमेयसे विपरोत सभी स्थानोंपें प्रमाणमे मयत्‌ (व्यायत्ती 
हो वह अप्रशिद्ध अथकरा अनुमापक लिय है । डिनन्‍्तु जो ऐसा नहीं यह अनुमेयनेः 
ज्ञानमें छिग महीं है--शिगाभास है । इस प्रकार प्रशस्तपादने सवध्रधम शिगिका 
त्रिर्प वर्णित किया हू । घोद्ध ताकिव दिडनागने *भी हेतुकों प्रिर्प बतलाया हैं । 
सम्मवत चह प्रशस्तपादया अनुसरण हैं । 

व्याप्तिग्रहणवे प्रवारफा निरूषण भी हम प्रशस्तपादत भाष्यमें* सबप्रथम 
इसे हैं। उहोंगे उसे बतराते हुए छिसा हू थिः “जहाँ धूम होता हू वहाँ अग्नि 
होती हैं और अग्ति ने हाने पर घूम भी नहीं होता, इस प्रगार॒म ध्याप्तितों प्रहण 
करो वाते व्यवितवा असब्दिग्य घूमकों देखने ओर घूम तथा यहिक साहयमवा 
स्मरण होनेबे' अनन्तर अग्निका चान हाता हैं । इसी तरह सभी अनुयानमिं ध्याति 
वा निश्चय अवय-ब्यत्तिरेग्पूवक' होता है । अत समस्त देध तथा बम साध्या 
बिनाभूव छिग साध्यया अनुमापर हाता है।' व्याप्तिप्रदरे प्रतारपता इस तरहूता 
स्पष्ट निरुपरण् प्रशस्तपादगे पूव उपछब्ध पही होता । 

प्रशस्तपादने' ऐसे कसिपय हेतु उदाहरण प्रस्तुत बिये हूं जिया अच्चमति 
सूत्रवार कणादके उमल कार्भ्रादि पचविध हेनुओमें नद्दी होता ! यधा--घद्गोदयम 
समुद्रवद्धि और झुमुल्विवासत्रा, दारदूर्मे जवप्रसाट्य अगस्तयोट्यवरा अपृमात 
करना। अतएव वे सूत्रपारते देतुतपतवों अअधारणायना न माउकर 'अस्येद्म 





१ अश्न० मा० पृष्ठ ६६। 

3२३३ बहँ,, ९४ १००, (०१॥ 

४ ऐलुट्विस्‍्प । दि पुनस्तरेदष्यप्‌ ॥ १॥ बम वे सपने सा विपरी धासाजाम वि । 
ब्न्‍न्योॉपिप्० ६० ?। 

७. विधिरा पश्न धूमस्तवाणिरस्पामादे घूमोअप ने भरती ठि। एपं प्रसिडसमप्पसिस्प 
सूमचचना4 साद्षरयउसमरणाद व्ामस्दरमसटभ्यसावा मादीति | 4 सत्र 
देशकालाविनमूलभिवास्य श्गिए। 
>>प्रता+ मा० एप १०२ 2०३ 

$ हापते ह्वदियह्ण निर्गपाप हु३ नाइपारण धंखू | करमाद ? स्थतिशइानाय । 
तड्घा-+वइदितस्व देवटिज्रमू, घद्रोरव समदवदं अम्ृशीद “लव | 
प्दा, पृष्ठ २०४ । 


अनुमानका विकास-क्रम १९ 


इस सम्प्रयमानके सूचक वचनमे चद्रोदयादि हेतुओका, जो कार्यादिल्‍प नहीं हैं, 
सम्रह कर छेते है। यह प्रतिपादन भी प्रशस्तपादकी अनुमानते क्षेत्रमें एक देन ह। 


अनुमानके दष्ट ओर सामायतादरष्टके भेदसे दो भेटा! तथा स्वनिश्चितार्थानु 
मात्र और परार्थानुमानके भेदसे भी दो भेदों का वणन, शब्द, चेष्ठा, उपमान, 
अर्थापत्ति, सम्मव, अभाव और एऐतनिह्यक्रा अनुमानमें अतर्भाव प्रतिपादन,* 
परार्थावुमानवावयके प्रतिज्ञा, अपदेश, निदशन, अनुस'घान, प्रत्याम्नाय इन पाँच 
अवेयवोकी परिकत्यना,  हेत्वाभासोका अपने ढगका चिःतन, * अनध्यवसितनामक 
हेत्वाभासकी कल्पना और फिर उसे अधिद्धव भेंदोमे हो अतभूत करना तथा निद- 
शनके विवेचनप्रसगर्मं निदशनाभासोका वथन,” जो यायदर्शनमें उपलब्ध नहीं 
होता, वैवल जैन और बौद्ध तकग्रथार्मे वह गिलता हैं, आदि अनुमान सम्ब"्धी 
सामग्री प्रशस्तपादमाष्यमें पर्याप्त विद्यमान है । 


व्योमशिव, श्रीघर आदि वेशेषिक ताकिकोंने भी अनुमायपर विचार किया ह 
ओर उसे समृद्ध बनाया ह । 


(ग) बौद्ध परम्परामे अनुमानका विकास 


बौद्ध ताक्कोने तो भारतोय तकशास्तको इतना प्रभाव्रित किया ह कि अनु- 
मानपर उनके द्वारा सख्यावद्ध ग्राथ ल्खि गये है । उपलब्ध बौद्ध तकग्र-थोमें 
सबसे प्राचीन तबशास्त्र' और उपायहृदय' नामक दा ग्रथ माने जाते हैं । सक- 
शास्तयें तीन प्रकरण ह। प्रथमर्मे परस्पर दोषापादन, खण्डगप्रक्रिया, प्रत्यक्ष" 
विरुद्ध, धनुमानविरुद्ध, छोकविस्द्ध तीन विरुद्धोवा कथन, हेतुफलयाय, सापेल- 
न्याय, साधन'पाय, तथतायाय चार “यायोंका प्रतिपादन आदि ह्‌। द्वितायमें 
सण्डनमेदा और ततीयमें उही वाइस तिग्रहस्थानोका अभिधान हूं, जिनका 
गौतमक यायमसूत्रम है। कितु गौतमकों तरह हेत्वाभास पाच बणित नहीं ह, 


१ प्रश० भा० पृष्ठ १०४ | 

२ बढ़ी, एृष्ठ १०६, ११३। 

३. बहा, पृष्ठ १०६ २१२। 

डे वही, पृष्ठ ११४ १२७। 

४. वही, पृष्ठ ११६ १२१। 

६. बढ़ी, पृष्ठ ११६ ठया १२०। 

७ बही पृष्ठ १२२। 

८. ओरियंटल इंस्टीयूयूट बढौना दारा मराशित 07९ 28% उपप्रतेतेशाड। (0९- 
$5 09 4,080 मिणप (0९5९ 50070 ८५ के अं तगव | 

९ बहो। 


पु | व्न्प 
२० जन तमुशास्प्रम अनुमान दरिचार 


अवितु अमिद्ध विएद्ध और जनेत्रातिक तीन अभिहित हूं ।" जैसी युगितियाँ कौर 
प्रतियुक्तियाँ इसम प्रदनित ह उनमें अनुमायका उपहास ज्ञात होता हू। परे 
इतना स्पष्ट ह्‌ कि शास्त्राथमें विजय पाने और विराधीका मुँह बद यरनेते एिए 
सदू-असद तक उपस्थित करना उस समयऊी प्रवृत्ति रहो जात पडतो 6 
उपायहृदय चार प्रवुरण ह। प्रथमम वादऊक॑ गुण-दापोगा वणन करत हुए 
कट्ा गया है कि बाद वहीं वरना वाटिए बयांति उससे बाद बरोवाश्टाको 
विपुरु द्रोघ और अहवकाए उत्पत हा जाता ह चित्त पिज्नात, गत फढोर, पर- 
पाप प्रकाशत और स्वत्रीय पाण्टित्यवा अनुमोदक वन जाता है । इसे उत्तरमें 
कटा गया ह कि तिरस्फार, झाभ ओर ख्यातिवे लिए वाद नहीं, अपितु सुडसण 
भौर दुरुक्षण उपदश्की इच्छास वह विग्ण जाना चाहिए। यदि छावमें वाद ते 
हा तो मूर्मोका वाहुय हो जाएगा और उससे मिध्यातायादिया साप्ताज्य जम 
जाएगा। फरत मसमारपी दुगति तथा उत्तम बायोंगों क्षति होगी। इस ध्रररण 
में -्यायसू भी तरह प्रत्यक्षादि यार प्रमाण और पूर्षववदादि तौम अनुमान बणित 
हैं। आठ प्रतारक द्वेत्वाभायों आदिका भी निस्पण हैं । दितीयमें बादपर्मो काटि 
का, ततीयमें दुषणा आदिया और चतुथमें बीस प्रफारवे प्रषतोत्तर धर्मों, जिएएा 
“गायसृत्रमें जातियोके रूपम मथन है आदिया यणन हू ।* उस्लेरय है मि इसमें 
परयवत शोषबत और सामा-यतोदृष्ट इन अनुमानाब जो उदाहरण लिये गये हैं" व 
“नयायभाष्यगत उलाहरणाग भिष्त तया अनुयागसृत्र' और मुक्तिदीवितश्त ? आन्र 
हैं| इससे प्रतोत हाता हैं कि इसमें किसी प्राचीम परम्पराफा अनुसरण ६ । 
यहाँ इन दाना ग्रथातें सशिप्त परिचयता प्रयाजा मंथछ झवुमातत प्रायान 
सोतवा दिसाना है । परतु उत्तरयालमें इपे प्राथोंवी परम्परा लेते अपयाया 
गयी। मरायप्रवर्श मे अनुमानसम्ब थी अभिनव परग्पराएं स्पापित की गयी है । 





3. ययापूपमुय्तारित्रदिषा | अधिदाउयातलतिफोपरयश्मेति इजाशशा । 
नझाहगारतव पृष्ठ ४०१ 

ग्रह्ा पृष्ठ ३ ! 

ड्पावटरय पृष्ठ ३ 

पडा ९४ ६-१७, १८-२३ ३२-००, श६-१२। 

बया परंगुछ्ि सलल्कमूधोन बाज॑ दटूरा पर 7 बदएुपे देयशर्ध इए्‌वा पशयहिस्म- 
रणाव सोट्य नि बृडदद। शेष दया, से रगाईरिह पी या है छाउ्ण हमयुमूष एच 


ही रब 


मेष सलिर्श तुत्योव छोघमिये जहा, १४ ?२३।॥ 
सब मु तभा छ हवासाल, मूठगुएा वि, झ० ए० पर 448। 
यु० दी का० #, पृष्ठ |५। 

€ म्या» प्र० पद बन्द 


छ #5 


अजुसानका विकास क्रम २१ 


साधन ( परार्थानुमात ) के पथ, हेतु और दष्ठात तोन अवयव, हेतुके पक्षयर्मत्व, 
सपलसत्व और विपशासत्व तोन रूप, पक्ष, सपक्ष और विपलके लक्षण तथा पल- 
लक्षणमें प्रत्यक्षायविरुद्ध विशेषणका प्रवेश, जो प्रशस्तपादके अनुसरणका सूचक है, 
नवविध पश्माभास, तोन हैप्वाभास और उनके प्रभेद द्विविध दष्टाताभास और 
प्रत्येक्के पौच पाच भेद, प्रत्यस और अनुमानके भेदसे द्विविध प्रमाण लिगसे होने 
वाले अथ ( अनुमेय ) दटानकों अनुमान हेंल्वाभासपवक होनेवाड़े ज्ञानकों अनु- 
माताभास, दूपण और दुषणाभास आदि अनुमानोपयोगी तत्त्वाता स्पष्ट निरूपण 
करके बौद्ध तकशास्त॒फो अत्यधिक पुष्ठ तथा पल्‍्लबिंत विया गया है। इसी प्रयो- 
जनको पुष्ठ और बढावा दनेके लिए दिडनागने यायद्वार, प्रमाणसभुख्चय सवृत्ति, 
हेतुवक्रममथन आदि प्रयोकी” रचना करके उत्तम प्रमाणका विशेषत॒या अनुमान- 
ब्य विचार किया है । 
धर्मबीतिने प्रयाणसमृच्चमपर अपना प्रमाणवारतिक लिखा है, जो उद्योतक्रफे 
व्यायवातिक्दी तरह व्याख्येय ग्रथसे भी अधिक महत्त्वपूण और यशस्वी हुआ । 
इन्होंने हेतुबिदु 'यायव्रिद्धु आदि स्वत-त प्रकरण-प्रथोकी भी रचना की हैं ओर 
जिनसे बौद्ध तकशास्त्र न केवल समृद्ध हुआ, अपितु अनेक उपलन्पियाँ भी उसे 
प्राप्त हुई हैं। "यायविदुर्मे भनुभानका रक्षण और उसके ट्विविध भेद तो यायप्रवेश 
प्रतिपादित ही है। पर अनुमानके जवेयव धमकोतिने तीन न मावकर हेतु और 
दष्टान्त ये दोरे अथवा केवठ एक हेंनु$ हो माना ह। हेतुके तीन भेद ( स्वभाव, 
काय और अनुपल्धि ), अविनाभावन्तियामर तादात्म्य और तदु पत्तिसम्ब'घद्दय, 
ग्यारह अनुपलब्धिया आटि चिन्तन धमकीतिकी देव है । इह्ोने जहाँ दिदुनागके 
विचारोका समथन किया है वहाँ उनको कई मायताओकी आलोचना भी को है। 
दिड्दनागने विरुद्ध हेर्वाभाभके भेंदोमें इविधातद्वत्‌ नामक तृतीय विरुद्ध हेत्वाभान्न, 
अनेका तिकभेदोमें विरुद्धाथ्यभिचारी और साधनावयवोमें दछ्ठ-तको स्वीकार किया 
है। घमकोतिने 'यायाविदुर्में इन तीनाको समीक्षा की है।* इनको विचार धाराकों 
२ १० दलसुपमाई मालेवणिया धर्मोत्तर प्रदोप, मस्ताव० पृष्ठ ४२ । 
२ धर्मेत्तिर्प्दीप, प्रस्तावना, पृष्ठ ४४ । 
हें अथवा तस्वंदर सापनस्य यचराट्य प्रतिशोपनयनिगमनादि | 
“-“राहुल साइत्यायन, वाद या० प्ष्ठ घ्हप 
४ पमरीत, यायविन्दु तुवीय परि० पृष्ठ ९१३ 
४ (क) तन च ठवायाध्पीश्विधातकृदिसद । स इह कस्मान्नोक्त | अनयोरेवान्तमादात्‌ । 


(एप) बिरद्धाव्यभिचायव संशयहेतुसक्त ।स इह बस्मानोफ्त अनुमान 
कल ॥ अन्ञुमानविषये5 
(ये) बिख्या द्वेलुरुक्त | ताइमैशायप्रत/तिरिति न प्रथग्दशान्तो 
2 पृथग्टरा नाम सापनावदद 
>>्यायवि० पृष्ठ ७६ ८०, 4६, ९१ | 





३२ पैन तकंशास्व्रमें कमुसान विचार 


उनकी विष्यपरम्परामें होने वाे देयेडयूद्धि, धात्तमद्र, विनोतरैष, अचट, घर्मो 
त्तर प्रगापर आदियें पुष्ठ रिया और अपयी व्यास्याओं-टोवाजों आदि द्वारा प्रवृद् 
किया है। इस प्रकार बौद्धतक शाम्त्रबे विशासये मी भारतीय अगुमागरों जनेद 
रूपाध समृद्ध किया है । 


(घ ) मामासक-परम्परामे अनुमानवा विकास 

वौद्धों आर नैयायित्रात्रे यायश्ञास्त्रप विशासवा अथश्यम्मावी परिणाम यह 
हुआ वि मोमासक जस हटानांमें, जहाँ प्रमाणफों चर्चा गौण थो, वुमारिठने इएता 
बात्विव, प्रभाकरन बृहता, शालिवासाथने वृहतीपर पतचिवा और पाथसार्राने 
शास्त्रदोपिवा-तगत तकपाद जैस प्र थे छिखवर तु शास्त्रों ममासक दृष्टिस 
प्रतिष्ठि किया । इलोकवाठिकमें तो छुमारिएने' एवं स्वत कर अनुमान 
परिष्छेदकी रचना वरवे अनुमातरा विदिष्ट चित्रा किया है और व्याप्य ही 
यूधों गमक होता है इसका सूक्ष्म बिचार बरते हुए उन्हनि व्याप्य एप व्याप्तिये 
सम और विधम दो रूप बतराकर अनुमातको समृद्धि वो हैं । 
( ड ) वेदान्न और सास्यपरम्परामे अनुमान विषारा 

बैटातमें नी प्रमाणशास्त्रयों प्टिसे बेटा-तपरिभाषा जैप्त ग्रथ ले गये हैं। 
तास्य विद्वान भी पीछे नदो रहें । रियरहष्णने अनुमानक्ता प्रामाण्य स्थोगार 
मरने हुए उसे त्रिथिध प्रतिपादित दिया है । माठर, युवितदो पियारार, विज्ञामभिद्षु 
और वाधस्पति आटिने अपनी ध्यास्याओं द्वारा उस सम्पुष्ट और विरात रिया६। ५ 





है मी० "88 अयुमा० परि० घ्लाड इन्छ ल्‍वा ८ 7७१३) 


ड्वितोय परिच्छेद 
जे म्परामें 
जन-पर अनुमान-विकास 


मम्प्रति विचारणोय हूँ कि जैन वाडमयमें अनुमानका विकास किस प्रकार 
हुआ और आरम्भमें उसवा क्‍या रूप था २ 


(के ) पट्खण्डागममे हेतुवादका उल्लेख 


जैन शुतका आलोडन करनेपर ज्ञात होता है कि पट्खप्टागममें श्रुतके पर्याय 
नामोंमें एक 'हलुपाद”' नाम भी परिगणित है, जिसका व्याख्यान आचाय बार- 
सेनने हेतुद्ारा तत्सम्बद्ध आय वस्तुका भान करना क्या है और जिसपरस उसे 
स्पएतया अनुभाना्क भाना जाए सबता है, वंषोकि अनुमावव भी हेतुमे साध्यका 
ज्ञान करना अथ है । अतण्व हेतुवादका व्यास्यान हेतुविद्या, तब श्यास्व॒, युक्ति- 
शास्त्र और अनुमानशास्त्र क्या जाता हू ) स्वामी समस्तभद्रने सम्मवत्त ऐसे ही 
शास्मको “युवत्यमुशासन' पे कहा हैं ओर जिसे उहाने दृष्ट ( प्रत्यक्ष ) और 
आगमसे अविरद्ध अथका प्ररूपक बताया है । 


( सर ) स्नातागसूनमे हेतु निर्पण 


स्थानागसून * में हेतु शब्द प्रयुक्त हैँ और उसका प्रयोग प्रामाणसामायों 
तथा अनुमानके प्रमुख अग हेतु (साधन) दोनोक अथमें हुआ है। प्रमाणसामाय- 
के अथर्म उसका प्रयोग इस प्रकार है-- 
9 ये पी 
१ हदुवादों णयवादों पदरवादों मग्गदादों सुदवादों । 
“>भूठदली पुष्पउन्त, परसण्डा० णछा५।७१, सोलापुर सरकरण १६६५ ॥ 
२ इट्टाग्रभाभ्यामविरुद्मथप्रूपण युकस्यनुशामन से । 
“-ममम्त्रमद्र, थुन्स्यनुश।० कत० ४८, वीरसेदामन्दिर दिल्‍ली । 


है अथव्रा इक चउब्विद्दे पलले त जहा--पचचक्खे अनुमाने उबमे आग्म । अथवा टेक 
चउ्विष्ट पनत त जद्दा--अत्यि त्‌ अत्यि सां हेऊ, अप्यि त पत्वि सो हेऊ, गति 
ते अत्यि भ्षो हेऊ, पत्वि त पत्यि सो हेंक 4 
जाध्यानागलू० पृष्ठ ३०९-३१० 

४ द्विनावि परिच्छिक्नत्यथमिति हेतु । 


२४ जैन तकंशास्प्रमें भनुमान विचार 


१ हेतु चार प्रवा रका है-- 

(६१) प्रत्यक्ष 

(२ ) अनुमान 

( ३ ) उपमान 

(४ ) आगम 
गौतमके पयायसून्नमें मी ये चार भेद अभिट्टित है। पर वहाँ इह्ें प्रमाणरे 

मेंद बहा है । 

हैतुबे' अयमें हेतु घाद निम्न प्रकार ब्यवहृत हुआ है-- 
२ हैतुबे धार मेंद है-- 
( १ ) विधि विधि--[ साध्य और साधन दोना सदुभावर्प हो ) 
(२ ) विधि निपेष--( साध्य विधिरप और साधन तिपेपरुप ) 
(३ ) निषेध विधि--( साध्य निषेषस्प और हेतु विपिल्प ) 
(४ ) निषेध निपेघ--( साथ्य और साथन दोनों वियेश रूप हों ) 
हूँ हम प्रमश पिम्न पामोसि व्यवहृत वर सपते (-- 


(१ ) विधिताधफ विधिरूप अविरुद्धोपरम्पि 
(२ ) विधिसाधवा विपेघरहूप विश्डानुपछरिपि 
(३ ) निपेषसाधर पिपिरुप विरड्पलब्पि 

( ४ ) प्रतिपेषशाधव प्रतिपपरुप पविषद्धानुलब्पि १ 


इपब उद्दादरण निम्न प्रवार दिये जा सकते है-- 

(१) अरि हू, पयावि घूम हू । 

(२ ) इस प्राणीमें व्याधिविशेष हू, कर्योंरि' विराप्य चेष्टा नद्दों है । 
(३ ) यहाँ घोठस्पश नहीं है, पर्योषि' उप्णवा है । 

(४ ) यह धूम महीं हू, पर्योंति अग्गि वा अमाव हू । 





३, धपमूषण, सापरी० पृ० ९७-९९ + 
२ माजिस्वनन्दि, परोशापु* ३7५७-४८ ३ 
है सुतसा कोडिए-- 

है प्रहोडदर्मग्तमान्‌ पूरवान्ययादाउरी --भपरमूषा, स्श/इरी+ पृ० ३७३ 

के, यदापरमित पतन स्वाशिविगे इम्करि $ निरानपधेशायुसटशे । 

३ नफत्यत्र दातलाण औषच्य्याव 

४ पारदत्र पूमाप्सस्ने 

मावथि७िरन, पीचामु«ू ३८9 9६8, ८२। 


जैम-परम्परामें जनुसान विकास २५ 


(ग ) भगवतीसूतमे अनुमानका लिर्देश 
भगवतीसूत्रमें) भगवान्‌ महावीर और उनके प्रधान शिष्य यौतम ( इद्रभूति ) 


गणघरवे सवादमे प्रमाणके पूर्वोक्त चार भेदोवा उल्लेस आया है, जिनमें अनुमात 
भी सम्मिलित हैँ । 


(घ ) अनुयोगसूनमे अनुमान निरूपण 
अनुमावती कुछ अधिक विस्तृत चर्चा अनुयोगसूउमे उपलब्ध होती है ) इसमें 
अनुमानके भेदोकय निर्देश करके उतका सोदाहरंण निरूपण किया गया हू । 


१ अनुमान भेद 
इसमें * अनुमा नके तील भेद बताए हैं। यथा-- 
(१ ) एुब्दब ( पूववत्‌ ) 
(२ ) सेखच ( दोपपत्‌ ) 
(३ ) विदलाहस्मव ( दृष्टसाथम्मवतू ) 


$ पघुब्यव--जो वस्तु पहले देखो गयी थी, काछान्तरमें किचितू परिवर्तन 
होनेपर भी उसे प्रत्यभिज्ञाद्वरा पवलिगदशनसे अवगत करना 'पुव्बव' अनुमान है । 
जसे वचपत्रमें देखे गये बच्चेफों युवावस्थामें क्िचित परिवतयवे साथ देखने पर 
भी पूर्व चिह्ठो दारा ज्ञात करना कि वहों विशु' है। यह 'पुत्रन्‍/ अनुमान 
क्षेत्र, वर्ग, छाछन, मस्सा और तिल प्रभुति चिहामे सम्पादित बिया जाता है। 
२ सेसबर*--इसके हेतुमेदसे पाँच भेद है-- 
( १ ) कार्यानुसान 
(२ ) कारणानुमन 
( हे ) गुभानुमान 





२ गायमा णो तिणद्ठें ममझे । से किंत प्रमाण १ पमाणे चउब्बिद्दे पण्णत्तें । त॑ जहा- 
परच्चउखे अशुप्राणे ओवम्मे जद्धा अणुयोगद्वारे तद्दा घर प्रमाण । 
+>भगबती० ५३,१६१ ९२ । 
२३४५ अणुमाणे तिविष्टे पण्णत्ते। त जहा---१ पुब्वर्व, ३ सेसवं, हे दिद्वुसाहम्मवं। 
से कि पुजवे ६ पृउबे-. 
माया पुत्त जद्दा नद्ठ जुवा्ं पुणरागय । 
कोई पच्चभिजाणेड्ता पुन्वलिगेण केणई ॥ 
ते उद्दा--छेवेण वा दण्णेण वा, लंछणेणें वा, मस़ेण वा, तिकुएण वा। से से पुष्वव । 
से कि तसेसव १ सेसत्र पचविह पण्णत्त | ते जहा--१ कज्मेण, २ वारणेण, ३ 
शुपेय, ४ अवयवेणं, ५ जासएण । 
“>सुनि भीक हैयालाल, अनुयोगदारयत मूछछुत्ताणि, पृष्ठ ५३६। 


२६ जैन तर्डभासमे भवुमाव विचार 


( ४ ) अवयवानुमान 
(५ ) आाशयों अनुमान 

( ) ) कायानुमान--वायसे कारणको अवगत करा पष्यनिमान है। जग्े-- 
बाबदसे शसता, ताइनमें मेरेकों, ठाडनेंसे वृष तक, हैवारवसे मयरत्रा।, हिल 
हिनाने ( हेषित ) से बश्बवो, गुल्गुलायित | विं्राडने ) ह हाथीको और 
धंणाघणायित ( घनघनाने ) से रपकों अनुमित वरना ।* 

( ३ । फारणानुमान--कारणते शायवा अनुमान वरता गारणागुमात €। 
जसे--सतुमे पटका, वीरणमे कटवा, मृत्विण्डसे घड़ेका अनुमात गरना ) ताप 
यह दि जिन कारणोंगे बायोंबो उत्पत्ति होती हू, उसमे द्वारा व कार्मोगा लव 
गम प्राप्त मरना 'फोरण नामका 'संसय! अनुमात हू ।* 

( ह ) गुणानुसाम--गुणगे गुपोरा अगुमात यरता गुणानुमाय हू। यथा-- 
गायसें पुष्यका, रसम एत्रणा।, स्पयसे बम्प्रगा और निव्धगे सुबर्शया अपुमाव 
फरगा ।* 

(४ ) अवययानुमाने--अययबसे अवयवोदा अनुमात केरसा अरयवानुमान 
है। यया--सोगसे महिपा, शिसास वुषठुटगा, छुष्दादण्डसे क्ापोगा, दाढ़प 
यराहरा, पिस्छसे मयू रवा छागूल्गे वानरवा, सधुरासे अ्यरा, नरासे स्याधभरा, 
प्राज्ञाग्रमे प्रमरीगायताा, दो पैरसे संयुध्यका, चाट पैरगे गो आडिया, यहुवादशो 
बगगोजर ( पटार ) फा पेसरस मिह॒या, कडुभसे युपभफा, भूहेसहित गाएगे 
महिछाका, वद्धपरिकरंतास याद्धावा, यस्‍तेग महिटादां, थाययें एप कूणगे डोण 
पाकर और एव गायासे वविडा अनुमाा करता ।* 

३१ बढीए -सर्म सदेण भरिंताटिश्णे, प्रमम॑ दस्विस्ण, मारे सि्प्राश्एणे, इपे इसि्र्ण, 

गये गुल्गुलाइएणे, रएं घणयणाइएण, से य काजग । 
>अपुवाय० उपकगाषिकार ममाणशार पृष्ठ ५१९ २ 
| मारणश>--3ट0 पहस्म बएपे था तहुफारण॑, वरणा श“रस बारणे थ मो 
कषणकछारण मिर्थिं पटरस कापण॑ थ परे विषिड्काएपं मे हे भर रंगे । 
>-+वर्टी, एए ५४० $ 
३ ग्रगेर्ण--शरण्य विशेष, पृष्ठ गयोघ रा रहपे, महा से शापणप) गाए पणपोर्च 
पे ह॑ (पे + 
ज्च्ञद पुए ५४० । न 
४ अआगबरर->म दिस सिंगे।, दुक्कर मिद्दाप्ध, हरीपे विसणेपे पाई दापरओं मोर 
पिष्टाण, अर रण, बरई ने भममें बातागेए, बार एं एन, दुपव महत्ता नि 
अरहर मरयाटे, खुप गाजि आदमी परमार, बसई बदएंघ, माइले सत्य 
माहार, गाटा-वरिआ्रपेच मई मामि|शा मदिठिय घिसना, शिभ्यदध्या ने 
मात ये दारार गादार, से हैं झपपर 
ज्ञी, प्रष्र ७४०३) 


जैन परम्परामें अनुमान-चिकास ३७ 


( ५) आश्षयी अनुसान--आश्रयीसे आश्रयका अनुमान करना आश्रयी 
अनुमान हैं। यधा--धुमसे अग्निका, वछाकासे जलका, विशिष्ट मेघोसे वृष्टिका 
ओर शील समाचारसे कुलपुत॒का अनुमान करना । 


होपवतके इन पाँचो भेदोमें जविनाभावी एकसे शेप ( अवशेष ) वा अनुमान 
होनेसे उहें शेपवत्‌ कहा है । 

३ विद्वसाहस्मघ--इस अनुमानके दो भेद है। यथा-- 

(१ ) सामनदिद्ठ ( सामाय दृष्ट ) 
(२ ) बविसेसदिट्ठ ( विशेषदष्ट ) 

( १ ) किसी एक वस्तुको देखकर तत्सजातीय सभी वस्तुओं साधम्य ज्ञात 
करना या बहुत वस्तुओको एक-सा देखकर विसी विशेष ( एक ) मे वत्साधम्यका 
ज्ञान करना सामा-्यट््ट है। यथा--जैसा एक मनुष्य है, वैसे बहुतसे मनुष्य है। 
जैसे बहुतसे मनुष्य हैं बैसा एक मनुष्य है। जैसा एक करिशावक हैं वेसे बहुतसे 
बरिशावक है, जैसे वहुतसे करिशावक है वैसा एक करिश्ावक है। जैसा एक 
बार्पापण हैं वैसे अनेक कार्पावण हैँ, जँसे अनेक कार्पापण हैं, वैसा एक कार्पापण 
है। इस प्रकार साम्तायवर्मदशनद्वारा चातसे अचातवा ज्ञात करना सामायदए्ट 
अनुमानका प्रयोजन है । 


( २) जो अतेक वस्तुओमसे कसी एकको पृथक्‌ करके उसके वैशिष्ट्यका 
प्रत्यभिज्ञान कराता है बह विशेषद्ट है। यथा--वोई एक पुरुष बहुतसे पुरुषोके 
वीचमेंसे पूर्वद्ट पुरुषका प्रत्यभिचान करता है कि यह यही पुरुष हैं। या वहुतसे 
कार्पापणोंके मध्यम पूर्वदष्ट कार्पापणकों देखकर श्रत्यभिच्ता करना कि यह वही 
कार्पापण हैँ । इस प्रवारका ज्ञान विशेषदष्ट दएसाधरम्यवत अनुमान हैं । 


२ कालभेदसे अनुमानका जेविध्यँ 


कालल्‍की दृष्टिसे भी अनुयोग द्वारमें अनुमानके तीन प्रकाराका प्रतिपादद उप 
रूब्ध है। यधा--१ अतोतकालग्रहण, २ प्रत्युत्पनकाल्प्रहण और अनागत- 
काछग्रहण ॥ 





१ आमएण--अग्गि घूमेण सलिर बछागेण, बुद्धि अब्भविकारेण, बुलपृत्त सो"समाया 
रण । से 6 आसएणं । से त्त॑ सेसवे 
--अनुयोग० उपक्रमाधिवार प्रमाणदार, प्रष्ठ ७४० ४१ 

२ सेकि त दिद्ठसताहम्भव ! दिद्दसताहम्मय दुविहं पण्णतत । जद्ा--साम्रदिद्ध च 
विसेसदिह च। --बह्दो, पृष्ठ ५४१ ४२ 

है पर्स समाप्तओं ठिविह गदर्ण मवई।त जद्दा--१ अतोतकालूगदपे, २ पहुणण्ण 
काठट्गदण, ३ अणागववाहुगहण | ॥«+न्‍वही पृष्ठ छूइ१-५४२। 


६२ मैप तकशास्तरमें अनुमान यिचार 


प्रमाणशास्त्रदे मूघय ग्रयोमें परिगणित हैं। हरिभद्ववे शाम्प्रवातासमृच्चर, अनै- 
पान्ध-जयपताका आदि प्रायोपें अनु मात वर्ना निहित ६ । विधानदते भएमहुसा, 
तत्दायइलाक्यातिक, प्रमाणपरोखा, प्रपरोक्षा से दधप एवं “याप प्रयर्भोंको 
रखतर जन यायवाडमयक्ता समृद्ध किया है। माणिःयतादिवा परोक्षामुस, प्रभा 
चाद्वा प्रमेयर मउमात्तण्डज्यायकुमुदय दन्युगछ, कमयरेवको रामतितफ टोजा, देव 
मूरिवा प्रमाणवयतरवाछातवा जार, जनस्तवीयवोी सिद्धिवितिईघयटीया, बादिराज 
बा “गायविनिश्वयविवरण, लघु अनातवोयदो प्रमेयर्त्लमाठा, हेमब द्रव प्रमाण* 
मीमासा, धम भूषण योयटापिया और याविवयत्रों जैन तर्वभाषा जैसे आग 
मानेये' थिवेखक प्रमाणप्रय हैं । 


ठुतीय परिच्छेद 
संक्षिप्त अनुमान-विवेचन 


अनुमानका स्वरूप । 

व्याकरणके अनुसार 'अनुमान' शझब्दकी निष्पत्ति अनु +२/मा +ल्युद्‌ 
से होतो है। अनुका अर्थ है पश्चात और मानका अथ हैं चान | अत अनुमानका 
शाब्दिक अर्थ हैं परचादवर्ती ज्ञान । अर्थात्‌ एक चानके बाद होने वाला उत्तरवर्ती 
ज्ञान अनुभान है। यहाँ 'एक ज्ञान से वया तात्यय है ? मनोपियोदा अभिमत हैं 
कि प्रत्यस ज्ञात ही एक भान है. जिसके अनतर अनुमानकी उत्पत्ति या प्रवृत्ति 
पायी जाती है। गौतमने इसी कारण अनुमानकों 'तल्यूवेकम--प्रस्यक्षपअकस, 
कहा है । वात्स्यायनरा* भी अभिमत है फ़ि प्रत्यक्षेक विता कोई अनुमान सम्भव 
नही । अत आनुमानके स्वरूप लाभमें प्रत्यलका सहकार पूर्वकारणके खूपमें 
अपेलित होता है। अतएवं तक्शास्त्री ज्ञात--प्रत्यभप्रतिपन अथस अज्ञात-- 
परोल वस्तुकी जानकारी अनुमान द्वारा करते है ।* 

कभी-फभी अनुमावका आधार प्रत्यक्ष न रहने पर आगम भी होता है। 
उदाहरणार्थ घास्त्रा द्वारा आत्माकी सत्ताका ज्ञान होने पर हम यह अनुमान 
करते हैं कि 'आत्मा शाश्वत है, क्योकि वह सत ह' । इसी कारण वात्स्यायनने 
'प्रत्यक्षागसाधितमनुमानम' अनुमानको प्रत्यण या आगमपर आश्रित वहा हैं । 
अनुमानका पर्यायशब्द अन्वीक्षा" भी है, जिसका शाब्दिक अर्थ एक वस्तुनानकी 
प्राप्तिके पदचात दूसरी वस्तुका ज्ञान प्राप्त करना है। यधा--घृमका ज्ञान भाप्त 
करनेये वाद अग्निका ज्ञान करना । 





२ अथ तम्पूवक प्रिविधभनुमानम्‌। 
“>ज्यायद७ १९७५। 

२ आयवा पूवतदिति--यत्र ययापूरई प्रवश्षभूग॒योर वतरदशनेतास्वतरस्यापत्यशस्वानुमा 
नन्‌। यथा धघूमेनास्निरिति 
>-ज्यायमा ० ११७५७, एप्ठ २२ 

३ यथा धूमेन प्रत्व्षेणाप्रन्यभस्थ वद्ेभहणममुमानम्‌ । 
>जदो, शर।४७ पृष्ठ १२०॥ 

४ बह्दो शाराह पृष्ठ ७। 

५. बहा, २१२, पृष्ठ ७॥ 

भू 


३४. सैन सम्शासमे भनुमान-विचार 


डपपुक्त ददाहरणर्म घृगदारा वह्िता भाव इसी बारण हाता हूँ हि घूम॑ 
बहिरा साधन है । घूझरा अधिवा साधन या हेतु! माजपरा भो बारण यह ई 
हि धूमका अग्निते साथ नियत साहुचय सम्दाप--अवियाभार हू। गहाँ घर 
रहता हू यहाँ अग्नि अवश्य रहती है) इंसबा घोई अपवाई पहां पाया जाता। 
तात्यय यह हि एवं अवियामावा यलजुने शात्र द्वारा कृसाबद्ध इतर बहतुडा 
सिश्चय परना अनुमाय है।रे 
अनुमानक भग 

अनुमानत उपयुक्त स्वप्न विश्लेषण मरने पर चात छासा है हि घूमसे 
लग्तिका चान गरनय हिए दो तत्व आवश्यक है--१ पयतमें धूमरा रहा! मोर 
२ धूमवा अग्निक साथ वियत साहएय सम्द'घ होना । प्रयमरों पलधगसा और 
हितीयया ब्यात्ति महा ययो ह। यहो दो अगुमायवे लापार अपया अगर है?) 
जिप यम्तुम जहाँ सिद्धि फरगा ह उसपा वहाँ अनियाय रुप पाया णोगा पल 
पमता है। जग घूमते पवतमें अग्निरी प्रिद्धि परता है ता घूमरा पयहमें झनि 
यायय रूपसे पाया जाता आयध्यक है । पथात स्याप्यया पद्येम रहयो पशाधमसा 
हैं ।४ तथा साधना-प वसस्‍्तुदा साध्यस्प सस्तुतं साथ ही राबट़ा पाया जाता 
व्याप्ति हैँ। जैस धूम अग्नित होता पर हो पाया जाता ह--उसएद धभायम गहीं, 
अत धूमरों बुर साथ ब्याप्ति है। परशायमता मोर स्थात्ति दाग अनुमानरे 
आपार हू । पराप्रमतापा ज्ञाम हुए बिना बयुमातरा उद्मर सम्भव "हों हैं। 
उलाहरशभाध -पयतम पूममी यृतिताया चात थे होते पर बड़ी छा0 अशिवा मगर 
मात नहों दिया जा धरता । मत पलधमताड़ा शान आययर है। देसी प्ररार 
ध्याप्तिता शञाग भी अगुमानर छिए परमायश्यज है। यंग परस्तपें पूमदामरे 
आठ तर भो तय तक अनुमातों प्रवृत्ति गहों हो सदतों, जब सात भूसदा अध्यितें 
साथ बतियाय हम्बध स्पापित ते हो जाए। एस अगिवाय सम्बापता जाम हो 


है साध्याविवाशवदिन हा या एड 
अन्‍्माण्फिपनन्दि, परीणामु० ह१५ । 

२ ध्वष्काय छाल स्थाइकस्य निउधव , दया बद्ियू झा बयारड गठि धूनरपम्व ध्दाप 
इयर दद'पू ये सटुघार पारु्यानाई। हटा परव धयतररी 8 €हमाशरिएरद पूरम्य 
दे 'ने अपर 4 द्विरका व विशनादवा 
+वायकारम्‌ अनुमानाधि प्रधा डिए पृष्ठ २८९, भौफ़ारा' बशाथों दूं 
रृश्ए२ ह०। 

8 अपु्ानरद ई गे स्वटीर दे हद खं+ 
>> हउ मिद्र ठकुमादी, आगुब निरूण एुष्ठ ८८, <९ + 

४ पटचदाए पद दृरिल्द एसइतात ३ 
ज>-अपश्म्मा, हद्धभंक भपुर ०, ६४ ४०) 


सक्षिप्त जनुमान विघेचन  शैेण 


नियत साहचर्य सम्बंध या व्याप्ति है । इसके अमावमें अगुमानवी उत्पत्तिमें 
घूमज्ञानका कुछ भो महत्त्व नही है । कितु व्याप्तिज्ञानके होने पर अनुमानके लिए 
उक्त घूमचान महत्त्वपूण वन जाता हैं और वह अग्निनानको उत्पन्न कर देता हू । 
अत अनुमानके लिए परधमता ओर व्याप्ति इन दोनोके सयुक्त चानदी आव 
इयकता है । स्मरण रहे कि जैन ताकिकोंने * व्याप्तिज्ञाका हो अनुमानवे लिए 
आवश्यक भाना है, पतरधमताके चानको नही, क्योकि अपलधम छृत्तिकोट्य जादि 
हेतुओसे भी अनुमान होता है । 


( के ) पक्षघमंता 

जिस प्धमताका अनुमानके आवश्यक अगके रूपमें ऊपर निर्देश किया गया 
है उसका व्यवहार 'यायशास्त्रमें क्यसे आरम्म हुआ, इसका यहाँ ऐतिहासिक 
विमश किया जाता हैँ । 


कणादने' वैशेषिकसूत्र और अभपादके “्यायसूत्रमें ल पल शाद मिलता हू और 
मे प्मधर्मता शब्द । यायसूत्रम साध्य और प्रतिचा छाब्दोका प्रयोग पायाजाता हैं, 
जिनका “यायभाष्यवारने ४ प्रज्ञापतीय धर्मसे विशिष्ट धर्मो अर्थ प्रस्तुत किया है 
और जिसे पक्षणा प्रतिनिधि कहा जा सकता हु, पर पक्षशब्द प्रयुवत नही है । 
प्रशस्तपादभाष्यमें+ यद्यपि -्यायभाष्ययारकी त्तरह घर्मी कर “यायसूत्र॒कों तरह 
प्रतिज्ञा दोनो शद एकल उपल है। तथा लिगका त्रिर्प बतलाकर उन तीनों 
हझूपोंका प्रतिपादन वाश्यपके नामसे दो कारिवाएँ उद्धृत करके किया है | क्तु 


१ बन यत्र घूमस्तत्र ततारितिरिति सादचयानयम। ब्याप्ति । 
-पैक्स०, ए४ ५४ । तथा केशवमिश्र, त्कमा० पृष्ठ ७२॥ 
२ पथपमल्द्दीनोषपि गमक कुत्तिफादय । 
अन्दर्व्यप्तेरत सैर गमकत्वप्रसाधनी ॥ 
“-वादीमतिंद, स्था० स्ि० ४८३५/८४ । 
३ सा' यनिर्देश प्रतिष्ठा । 
“+अशयाद, न्यायसू७ शाइ१ + 


४ प्रशापनोयेन धर्मेण धमिणों विशिष्टसय परिग्रदवचन अतिशा साध्यनिर्देश अनित्य 
दाब्द इति। 


“-चास्यायन, न्‍्यायमा० ११३३ तथा १।१३४॥ 
४ अनुभेयोदेशाइविरोधी प्रतिशा। भतिएपरादायपितधमत्रिडष्टस्य धमिणाप्पता विषय 
मापा? यितुमुद्देशमात्र म्रतिश्ठा ।_॥ 
+--पम्रशास्तवाट, वैश्ि० साध्य पृष्ठ २१४ । 
६& यदनुमेयेन स्द् परस्तिद च तटन्विते 
तत्मात्रे च मास्येद तल्लिंगमनुमापक्ता्‌ ॥ 
>-वह्दो, पृष्ठ १०० ३ 


३६ दीन हड़शाह्प्र्म बनुमान विचार 


उस सीन स्पॉर्मे भा पद और पश्षयमता छब्गेंका प्रयोग नहीं है हो, 'अनुमेस 
सम्बाद्धलिंग' शब्द अवश्य पलाषमया बोषय है। पर 'वलपर्म'! शब्द स्वयं उपन 
छू्प नही है । 
पल और पद पम्रता हस्‍्टोंद्ा स्पष्ट श्रयाग सवप्रषम सम्मयत बौद्ध ताहिया 
शबरस्वामोके पायश्रयेद्यमें* हुआ हूँ। इसमें पल, सपल, विपल, पतयरा, पे 
घम, पद्ामर्मंबयन और परलधमत्य ये सभा राब्ट प्रयुषत हुए है। सापमें छात्रा 
स्वर्प विवेघन भो किया है। जा धर्मोर स्पप्त प्रसिद्ध हूं यह पता है। 'णाई 
भतित्य है! ऐगा प्रयोग पशवयात है। 'वर्योडि यह बृतव' है' ऐसा या परापम 
(हेतु) बया हू । जो गा होता ह यह अनित्य होता है, यथा पटादि' इस 
प्रकारवा वन संपशानुगम (सपशसरव) वजन हैं। जा तिय शाता € गह भह" 
तप देखा गया है, यथा आयाध' यह स्पतिरेपष' (विपशाप्त्य) यथा हैं। इस प्रयार 
हेतुका ध्िरूप प्रतिपादन करने उसके तोनों रूपों भी स्पष्टोगरण दिया हू। थे 
तोन रूप है --१ पशपमत्य ३ सपशसत्त्व कौर ३ ग्रिपतासश्व | ध्यात रहे, 
महाँ 'वततपमत्व पशधमतार लिए हो आया हू। प्रशस्तप्रादते शिस्त तप्परो 
“अनु मेयसम्यद्धत्व” हाउड्रस प्रयट किया हू उप स्थायप्रयेशप)रले 'पलापमत्य धर्द 
द्वारा यतलाया हू । तारपय यह दि प्रद्मग्तपादने मठगे हगुब तीन रुपर्मि परि 
गणित प्रधम रूप 'अपमेयसम्यद्धत्व' है और स्पायत्रवे परे सुर परायमत्त । 
दोनोम मेपलछ धाय्दभेंद हू, भपमभेंद महीं। उत्तरबाएंगे हो प्राय धभी भाष्वीय 
छारियोरे द्वारा सीत रूपा अबया पाँध रुपोर्े अलग पापमतपा माधब 
पलपमसत्य या पराप्मता पद हा अभिप्रेश हुआ हूँ। उद्यातवर *, बापर-ाति, 
उल्यन ', गंगा, बेशव ) प्रमुति यदिद समरागियों ठुपा पमगीवि, पर्मो्तरा, 
अभ्नट* डि बौद्ध तादिकान अप प्रार्थोमें उगका प्रहियादन क्या 





१ पर० मा पृष्ठ १००॥ 
ऐ. ए०८ प्रतिदां पयों..। हंतहपरूय । हि पुनररेशायम्‌ ! पच ७ 6 साें हाई विसते 
जाप रविति। रूपवी। अनिद प्ट वठि बरविबन्ग्‌ | इतद पे दिति बपर्मा न 
चवू। वह तद नये दर दवा परादिएे ते धार लुपरप वनम्‌। दिन धरइवरई 
डर बषा5धफाथ धर स्पडि]रफ्घसस्‌ । 

>तपर्लामी, दासप्रन पृष्ठ (न्‍२। 

इमघशस, स्पाइरा० ११३७ प्ृष्द २३ १११३४ 

हापनाति वन्‍्द्तार 6/0 टी8 ७ पथ १०४ 

अदपन दिएपार पृष्ठ २६०, स१४। 

तल पियें 7रो७ रा ए ११, ४१ । 

बदात दिप्र सेदम/० अगुर निरूण पृ ८८, <7 

ऋूदू अंनडा3ें रबपदिक, दिर प्र एड २२३ 

है* ऋछषट हेदुरिक टीर ६ र४) 
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है। पर जैन नैयायिकोने' पक्षपर्मतापर उतना बछ नही दिया, जितना व्याप्ति- 
पर दिया है । सिद्धसेनो, अकलकर, विद्य;नाद, वादोभपिह आादिने तो उसे 
अनावश्यक एव व्यर्थ भी बताया हैं। उनका मतव्य ह* कि बाल सूर्यका उदय 
होगा, क्योकि वह आज उदय हो रहा है, 'कल शनिवार होगा, क्याकि आज 
शुक्रगार है', 'ऊपर देझमें वृष्टि हुई है, वयाकि अधोदेशमें प्रवाह दृष्टिगोचर हो 
रहा है”, 'अद्वैतवादीकों भो प्रमाण इष्ट है, क्योकि इष्ठका साधम और अनिष्टका 
दपण अययथा नही हो सकता” जैसे प्रचुर हेतु पद्षधमताके अभावमे भी मात्र 
आतर्व्याप्तिबे' बलपर साध्यके अनुमापक है । 
(सत) व्याप्त 

अनुमानका सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण और अनिवार्य अग व्याप्ति है। इसके 
होनेपर ही साधन साध्यका गमकः होता है, उसके अभावमे नहीं। अतएवं इसका 
दुसरा नाम 'अविनाभाव भी ह्‌। देसना है कि इन दोनो शदोका प्रयोग कवसे 
आरम्भ हुआ है। 

अशपाद" के “यायमूत्र और वात्स्यायत के -यायभाष्यप न व्याप्ति दब्द उप 
हूब्ध होता है और न अविताभाव । “यायमाष्यमे' मात्र इतना मिलता हू कि 
लिंग और लिंगीमें सम्बंध हाता हैँ अथवा वे सम्बद्ध होते हूँ । पर वह सम्बाध 
व्याप्ति अथवा अविनाभाव है, इसका वहा कोई निर्देश नही है। गोौतग्के हेतुलसण- 
प्रदर्शव सूभो) से भो केवल ये ज्ञान होता ह कि हेतु वह है जा उदाहरणके 
साधम्य अयवा वैउम्यस साथ्यता सावन करे | तात्यय यह कि हेतुफ़ो परम रहने 
के अतिरिक्त सप्में विद्यमान और विपभमे व्यावृत्त हाना चाहिए, इतना ही 
अंथ हेतुलभणसूत्रोंस घ्वनित हाता हहेतुका व्याप्त ( व्याप्तिविशिष्ट या अविना- 
न्यायवि० २ लक 
सिद्सेन, न्‍्यायाव० का० २० । 
यायवि० २२२१ | 
प्रमाणपरी० पृष्ठ ७२। 
वादीमलिंद, स्था० घ्वि० ४८७ | 
अकुलऊ, लपीय० शाशरैड । 
न्याययू$ १७, ३४, २५। 
न्यायमा० ?। १५, ३४, ३१५। 
लिंगलिगिनो सम्वधदनत लिंगदशन चामिप्त्दध्यते । लिंगलिंगिनों सम्द्धयोद"नेन 
लिंगस्मृतिरमिप्तम्ब यदे। 
“-न्यावमा० १।१।५। 
उदाइरणसाभरम्याँत्‌ साध्यप्तापर्न द्ेतु । ठया वैष्म्योत्‌ ॥ 
>>न्पावतक शरा३४, ३५। 


ही दढू # प्र बन ज्य आ नल 


नर 
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भावी ) भी हाना रहिए, इसका उप कोई सवेद महीं मिह्यू । उद्योठफ़एर 
ये यायवातिफ्मे अविशामाव और व्याप्ति दोरों घाल प्राप्त हैं। पर उधौगष रो 
सह पामतते रूपमें प्रस्तुत किया है तथा उपयी शाल्तयता मो थी है। इंशसे 
प्रतोत होता ह वि “यायवातिवणारक्रा भा यायसृप्रदार भर ग्यायमाष्यराएरों 
तरह पविगामाव और स्याप्ति दोनों अमाय है । सत्टेस्‍्य € कि उद्दातरर शपि 
साभाव और व्याप्तिी बाशोयवरा ( याययवा० हहा५ पृष्ठ ५४ २५ ) पर तो 
गये । पर स्वगीय सिद्धान्तकों व्यवस्याम उपक्ता उपयोग उड्झोंन अस््दिंग्य स्पमे 
किया हू ।* उनरे परयर्तो यायस्पति मिथने रे अधिनामावदा हेनुरे पौँय रुपोर्ग 
समाप्त महुबर उसने द्वारा हो समस्न हेतुम्गोंरा सप्रह दिया है। वितु एव भो 
अपने बयारों परम्परा विरापी समझरर अवियामायका परियाग कद हिया & 
भर उद्यातररत्रे अभिप्रायानुसार पशापमत्यादि पाँप हेतुरुपोंका हो महत्व दिया 
हैं, क्वितामायरों महों। जयत भट्टने अधियाभायत्ों स्योगार बरत हुए भो 
उसे पश पर्मत्वादि पाँच रूपामें समाप्त यतलायां है । 


इस प्रवागर बाषस्पति और जयन्‍्त भट्टवो द्वारा जब स्पष्टटयों अविशाभाव 
और स्थाप्तिका प्रवट स्योयपरम्परामें है। गया ता उत्तरवर्तों स्थायप्रायपारान उसे 
झपना एिया और उननी ध्यारमाएं आरम्म कर दो। मरी पाएण हैं हिबोर 


लक नननन पतन मल नलमलनिपब न 

है (के) अधिनामाउन पलिवाहयीति चच। अथाप्री! रटाव आय मत: श्पूप३ रवी 
मूधद नीरिमधिाय रठि । 70 विसयानरस्‍्ध + अरनदत्त वर बाह॒इ 4 
मद है दि पपेकरणमान उौद्धापमरर ५ ससार परम प्र था । + 
>-ापी१का, “यायरा> ११४६ पृष्ठ ५७, चौनामा, कर री, (९१३ #०+ 
(घ) दप एरगगपरघमपणावा तम्प ब्यतिए्५ हपाणयुइ्सत आग्त स्व चां से 
धम्मों, दव पत्र करण सदाइनावरापपाएणमिति ३६४५7 द“ दा भा गये ९ ..] 
जौआदी शरण, पा णा ४९३ 

३२ के धामायाशाएं ४ अरादप पछ मूठत बपारिन'शा दिला किन व पपाला 
घर्नों स्पदत तब शाम, बतव६४ यदा इज पद आएिशापुष्पमंगु । 
बम्दादवा २१(५, पृष्ठ ४3] 
(सापताइ मिल दो स्वर, मार सहाडा4रीप, अछ रमॉति सच 
विनाम दि -«इद्दों 20:7७, पृःः 4९.। 

है दधशविनाओाब पमगु पत्पु श धोपु लिमम्म सपगाह शपरितामानिरशवाप 
लिशधपाति शयूपस्व, सपसताई प्रतिद्रमप्ठभ्दारम्रा द्रव. प्रद्िई शत वर पथज 
हापपिदक विसशब्य वस्शाससय हाट दा विशविपद'र_ ने कहा 
जनाधाप पक से » शक १०७, दु८ 782 चौसता, 7९ बे टैब] 

के प्रोचु एंक्शटेपु दिन शाह गयाओऋाग 
अञशायरा्टिक' दृष्ड १9 
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ताकिको द्वारा मुख्यतया प्रयुतत अनातरीयक (या नातरीयक) तथा प्रतिवन्ध 
और जैन तकग्रन्थकारो द्वारा प्रघानतया प्रयोगमें आने वाले अविनाभाव एव 
व्याप्ति जैसे शाद उद्योतकरके बाद “यायदशनमें समाविष्ट हो गये एवं उन्हें एक- 
दूसरेका पर्याय माना जाने लगा । जयत भट्टने) अविनाभावका स्पष्टीकरण करोके 
लिए व्याप्ति, नियम, प्रतिबंध और साध्याविनाभावित्वको उसीवा पर्याय बत 
लाया है। वाचस्पति मिश्र कहते है कि हेतुका कोई भी सम्बंध हो उसे स्वामा- 
बिक एवं नियत होता चाहिये और स्वाभाविकका अथ वें उपाधिरहित बतलातें 
है । इस प्रकारका हेनु ही गमक होता हैं और दूसरा सम्बाधी ( साध्य ) गम्य । 
ताध्पय यह कि उनका अविनामाव या व्याप्तिशब्दोपर जोर नही हैं। पर उदयनरे, 
केशय मिश्र४ अतस्भट्ट+, विश्वनाथ पचानत प्रमृति नैयायिकौने व्याप्ति झत्दको 
अपनाकर उसीका विद्येप व्याम्यान क्या हैं तथा पश्मधर्मातावे साथ उसे अनु- 
मानका प्रमुख जग बतछाया है। गग्रेश और उतके अनुवर्ती वद्धमान उपाध्याय, 
पक्षधरमिश्र, वासुदेव मिश्र, रघुनाथ शिरोमणि, मथुरानाथ तकवगीश, जगदीश 
तकलिकार, गदाघर भट्टाचाय आदि नव्य नैयायिकोने * व्याप्तिपर सर्वाधिक चिततन 
और निवधन किया है। गज्जेंशने तत्त्वचि-तामणिमे अनुमानरक्ष्ण प्रस्तुत करके 
उसके व्याप्ति' और पलघमता" दोनो अगोका नव्यपद्धतिसि विवेचन किया हू । 
प्रशस्तपाद-भाष्यमें '" भी अविनाभावका प्रयोग उपलघध हाता है। उन्होने 
अविनाभूत लिगिको लिगीफ़ा गमक बतलछाया ह । पर वह उन्हें श्रिल्क्षणसू्प हो 
अभिप्नेत हू ।** मही कारण हू कि टिप्पणपारने ३ ठविताभावका अथ 'व्याप्ति' एव 
१ अजिनामा्रो याप्तिनियन अतिवध सा यावियामाविल्लमियय । 
--ज्यायकलि० पृष्ठ २। 

9 तस्मायों वा स वाइस्तु, सखध ,ववर यस्याप्ती खामाविक्रों नियत स एव गमको समय 
इचेदर सम्बधीति युज्यत। तथा हि थूमादीना वहुयादिसम्दध स्त्राभाविक, नतु 
बहयादाना धूमादिभि । तस्मादुपाधि प्रयत्नेनान्विष्यन्ताइनुपछममाना नास्तीत्यवगम्य 
स्वामाविकर्व समर धस्य निश्यिनुम । 
+-न्यायवा० ता० टी० श१५, पृष्ठ १६५ | 
क्रिणा० पृष्ठ २९०, २९४, २९५ ३०२॥ 
तकमा० पृ ७२, ७८, ८९, ८३, <८॥ 
त्तक॑प्त० पृष्ठ ५२ ५७। 
घ्वि० मुण् बा० घट, पृष्ठ ५१ २०। 
इनके भ्रम्थोदरण विस्तारमयंसे यहाँ अप्रस्तुद दें । 
त० चि० अनु० सण्ड, पृ० १३। 

९ वही, पृ० ७३-८२ ८६०८९, १७१ २०८,२०६ ४३२। 
१० चद्दी अन॒० ख० पृष्ठ ६२३ ६३१॥।॥ 
११ १२ प्र० मा० पृ० १०३ तथा १००॥ १३ बही, दुषण्दिराज च्ास्प्रो, टिप्प० पू० १०३ । 
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पु दे हि 
४० * सेन तकश्मास्यमें क्षमुमान विचार 


अव्यभिचरित स्रम्वध दे करपे भी द्ाकरमिश्न द्वारा शिये गये बविनामावरें 
सण्दनोरे सहमति प्रव॒द यो हैं और 'यस्तुतस्थवनौपाधिछसस्ध थे एप ब्याह " इ् 
खदयनोक्त व्याप्तिऋभणतों ही मा्य तिया है। इससे प्रतोत होता है वि 
सामावरों मायता वैशेपिवदर नकों भो स्वापन्ष एं मौछिक नहीं है 

मुमारिएए मीमसासाइलोक्वार्लिक्में? व्याप्ति और अविनाभाव दथोएों पर 
मिलने हैं । पर उपये पूव ने जैमिनिमूत्रमें ये हैँ सौर न धावर भाष्पमें । 

बौद्ध ताहिफ शकरस्वामीके “पामप्रवशमें * भो अविनामाव और व्याप्ति शार 
मही हैं। पर उनतर अथवा बापव था तरोीय' ( अयतरोयक ) श8ह पाया जाता 
है । धारोति/, यर्मोत्तर*, अचट? आदि बौद्ध नैयाधिफोंने अवश्स अतिवाप और 
पातरायद श्ब्शीं साथ दा दानाशा भी प्रयाग किया है। दोष परषातसा 
उक्त दाद यौद्ध तप प्रयाम बहत्तया उपलब्ध है । 


तय प्रश्न है हि अधियाभाव और व्याप्तिका मूछ स्थात गया & ?ै संगम या 
एर३ पर लात हाता हूँ रि प्रह्म्तपाद और पुमारिछसे पर्य जब तारिप समत 
अद्वने", जितना समय पिज्षमगी रखे, 3रो शो माना जा है, अधिषयको 
मारितित्यरा और साह्तिवरा मरित बरा अविनामात्री बताते हुए अ्रधितामाव 
के स्यगहार दिया € । एप दुसरे स्थए पर" भो उद्धान उत्त स्पष्ट स्वोवाररिण 
है। और इस पवार अविंगाभावता निर्देश मास्यतारें रपमें संबम्रपम गपशाम्रतीं 
पिया जाता परता &। प्रशरतपाषकी ररहु छरहो। छप विल्लणरप सवार 
नहीं दिया । उन पश्यात्‌ सो बहू जप परम्पया् हेतुटशहास्पपर्म ही प्रतिष्ठित 
हूं गया। पूरपतादन) जिया अध्तिखन्यमय रसायनों परॉयर्दी शवाम्दा हैं, भवि 


थ्रे७ मा० टिप० पृष्ठ २०३१ । 
िरणा* पए० २१७ । 
मो० श्ठ 'प्र अन५ सर इला> ४, २२, अर हए' (६१। 
2३० £0 पृष्ठ ४, ५३ 
प्रमाआहा० २३३, शाइर ठद्ा स्वार्य<० ए्‌+ ३०, ९३ । ह्थरिल हर भरा 
दे दड़ि० टी पृष्ठ ह०१। 
टत रिर 28 दुष्ट ७ ६,१०३ आप ये 
की मुत्छ श्वास हु 47, +4 यो रच्स्तपर है 2 १९६ । 
हे रत ई आलपजेना4प ७ ४८करिि ) 
मालिक पलिरे दाएबिनामाम ईप २ 5 । 
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संक्षिप्त अनुमान विवेचन. ४१ 


लाभाव और ब्याप्ति दोनो शब्दोंका प्रयोग कया हैं। सिद्धमेन, पात्रस्वामी *, 
कुमारनाद अकलकर माणिक्यनाद* आदि जन तकग्रथकारोने अविवाभाव, 
व्याप्ति और जयथानुपपत्ति या अयधानुपपन्नत्व तोनोका व्यवहार पर्यायशब्दोंके 
रूपमें किया हैं। जो ( साधन ) जिस ( साध्य )के बिना उपपत्र न हो उसे 
अयधानुपपत कहा गया हैं। असम्भव नहीं कि शाबरभाष्यगत अर्थाप््यु- 
त्यापक अययानुपपद्ममान और प्रभावरकी बहूतोमे उसके लिए प्रयुक्त अयथा- 
नुपर्पत्ति छब्द अर्थापत्ति और अनुमानकों अभि मानने वाले जैन ताकिकोसे अप» 
नाये गये हो, क्योकि ये शब्द जैन यायग्रयोमे अधिक प्रचलित एवं प्रयुक्त 
मिलते है ओर शातरक्षित' क्षादि प्राचीन ताक्षिकाने उन्हें पासस्वाभीका मत कह 
कर उद्धत (था समालोचित किया हैं। अत उनवा उद्गम जैन तक्प्रथोंसे 
चहुत बुछ सम्भव है । 

प्रस्तुत अनुशी लगसे हम इस नि*क्रपपर पहुँचते हैं कि प्याय वैशेषिक और 
बौद्ध दर्शनामें आरम्भमे पक्षयमता ( सपलसत्त्व बौर विपक्षव्यावत्ति सहित ) को 
तथा मध्यकाल और नव्ययुगर्मे पक्षघमता और व्याप्ति दोनाक़ों अनुमानका आधार 
माना गया हैं। पर जैन ताकिकोंने आरम्भसे आत तक पक्षघमता ( अय दोनो 
रूपी सहित ) वो अनावश्यक तथा एकमात्र व्याप्ति ( अविनाभाव, अग्धानुप- 
पन्नत््व ) को अनुमातका अपरिहाय अग बतछाया हू । 
अनुमान भेद 

प्रश्न है कि यह अनुमान कितने प्रकारका मामा गया हैं ? अध्ययन बरनेंपर 
प्रतीत होता हूं कि सवप्रयम क्णादने'” अनुमात्के प्रवारोंका निर्देश क्या हूँ। 
उन्होने उसको कण्ठत सख्याका तो उल्लेख नही क्या, विन्तु उसके प्रकारोको 





न्याबाव० १३, १८, २० २२१ 
पेखस॒० १० ४०६ पर उद्धुत 'मन्यवानुपपन्ने? आदि का० | 
अर० प० पृ० ७२ में उद्धत अन्यवानुपस्येस्ठ४ुण! आदि कारि० । 
ज्या० वि० २१८७ १२३, ३२७, ३२६। 

परो० मु० ३११, १५, १६, ९४, ९५ ६&६। 
साधने अदृतामजेंडपुपपल--। +-न्याववि० २६६, तथा प्रमाणस० २१।॥ 
अथापत्तिरपि दृष्ट थुतों वार्योडयथा नोपपचत शत्यथवन्‍्पना। 
+-शावरमा० ११५, बहती, पृष्ठ ११०१ 

८ केयमययानुपपत्तिनॉम ! न दि अम्यथानुपत्ति प्रयससमपिगम्या। 

+-इहठो ए० १२०, १११। 

& ततचस्त० पृ० ४०७ ४०८ ।॥ 
३० बैशे सू० हारार । 
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हे 
३६ जैन तर्शाह्यये लनुसान दिचार 


मि्राया हू । उनसे परिगण्ित प्रवार निम्न हैं--( १ ) काप, (२) गारव, 
(३ ) सयागो, ( ४ ) विरीधि और ( ५ ) सम्रदापि। यत हैलुऐे पॉच भेड़ है 
अत उनमे उत्पर अनुमान भी पाँच है । 

जयायमूत्र', उपायहुदय *, घरव *' सांस्यकारिया* और अगुयोगडारमृर्मे* 
अगुमानत्रे पूर्वोल्लिधित पूर्षेवल्‌ जादि सी भेद बताय है। पियेष यह हि चरम. 
बत्रिललसख्याया उल्हेश है उससे गाम यही दिये । सांसख्यकारियामें भी विविषशश 
या निर्देश हैं ओर शेवल तोसरे यामा यतादुष्टका सामे है।* विजु मोटर” एपा 
मुत्तिदीपियावार" मे तौपोरे थाम दिये हूँ और ये उपयुक्त द्वो है। अमुयाप्धार 
में प्रषम दो भेद ठा यही हैं. पर हीगरेबा याम सामायतो१४ मे होपर एष्टमा 
घम्पवात नाम है । 

दस विउेधनस शास होता हु हि. ताविकाने उस प्राघोग पराठ्मे कचाइवों 
प्रयत्न अनुसान-रम्परानों नहीं अपनाया, उिस्तु पूवददादि विदिप धनुधारी 
परम्परामा स्वोरार गिया हैं। इस परम्परादा मुंछ जया हू ? स्मायपूृत्र है था 
अनुयोगमूत्र आदिमेंगे कोई एग २े इस सस्दस्पमें विशमपुर्दद रूद्ता बढित हैं) 
वर इठना अदरय बड़ा जा सता हैं दि उस समय पूर्वादित विवि अगुमागह़ी 
माई सामास्प परम्परा रही है या अनुमान भर्यायें समा थो और शिगय रहा 
बारमें रियीकी सम्भवत विवाद गहीं था । 

धर उततरफात्में यह विविध अगुमान-परम्परा भी एएमाय गई रह सती । 
ब्रगस्‍्यपादन हो तरहग अनुमानन्मेह बठणाप हूं>-॥ दृष्ट ओर २ सागापता 
दए | अपपा १ ह्वनिश्चितार्थायमात थौर रे परायोनुगान । सीमगा३जयर्मे 
इबरते** प्रणतायादवे प्रपधारत अपुमानदविष्ययों हो बुए परिष्ारे 
साथ स्योकार जिया --१ प्रर्रशतोद्प्ट सम्शग्य और २ गामायढ़ोंटष्रधम्पाप । 





?. स्पन्‍ादग हहा५ी। 

३ डपाद# (१ २३। 

३ भरकंगृद्रादान १३२१ २२३ 

अं कौ क्ा+ का» ५ । 

बे मुध्ि करैदाशाए, मटर « गब् बूब् घश ६ १ 
ह सुन शार २५ ६ ३ 

७ आहइरपू, ४ ० ११ 

यु करीक कोई ५ ८ जहे ४ व 
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ह# दा जन्‍द्धाक १४१७७ एड ३६: 


सक्षिप्त क्नुमान विवेचन हे 


साह्ष्यदशनमें वाचस्पतिके' अनुसार बोत और अवीत ये दो भेद भी मान छिये 
हैं। बोतानुमानको उहोने पूववत और सामायतोदष्ट द्विविधूप और अवीता- 
नुभानकी शेपवत्‌हूप मानकर उक्त अनुमानत्र॑विध्यके साथ समवय भी किया है । 
घ्यातव्य है कि सास्योकी सप्तविध अनमान-मायताका भो उल्लेख उद्योतकररे, 
घाचस्पति: और प्रभावद्रने' क्या हूँ। पर वह हमें साख्यदशनके उपलब्ध 
ग्र्थोमें प्राप्त नही हो सकी । प्रभाचद्रने तो प्रत्यकका स्वरूप और उदाहरण देकर 
उह«ँ स्पष्ट भी किया है । 


बागे चलकर जो सर्वाधिक अनुमानभेद-परम्परा प्रतिष्ठित हुई वह है प्रशस्त- 
पादकी उक्त --१ स्वाथ और २ पराथभेदवाली परम्परा | उद्योतकरने* पूवव- 
दादि अनुमानत्रविध्यकी तरह केवलाबयी, वेवलव्यतिरेकी ओर अ वमव्यतिरेकी 
इन तीन नये अनुमान भेदोका भी प्रदशन किया है । किन्तु उहाने ओर उनके 
उनरबर्ती वाचस्पति तकके नैयायिकोने प्रशस्तपादनिदिष्ट उक्त स्वाय पराथके 
अनुमानद्वविध्यको अगीकार नहीं किया । पर जयतभट्ट और उनके पाइचातृ- 
वर्ती केशव मिश्र” आदिने उक्त अनुमानद्वविष्यका मान लिया हू । 


धोडध दशाभ्म दिड्नागसे पूर्व उक्त दवविध्यकी परम्परा नहीं देखी जातो । 
परतु दिद्दनागने उसका प्रतिपादन किया हू। उनके पश्चात्‌ तो घधमक्िति* 
आदिने इसीवा। निरूपण एवं वि्ेष व्याख्यान किया ह । 


जन ताकिक्रोंने!” इसी स्वार्थ-पराथ अनुमानद्वैविध्यको अंगोवार क्या है 


और अनुयोगद्वारादिपतिपादित अनुमानप्र॑विध्यको स्थान नही दिया, प्रत्युत उसकी 
समीक्षा की है ।१) 


१ सा० त७ कौ० का० ५, ९० ३०-३२ । 

३२ यायवा० शाश७ पृष्ठ ५७।॥ 

३. न्यायतरा० ता० टी० १५ एृष्ठ १६७४ 

४ न्याययु० च० ३१४, पृष्ठ ४८२ ३ 

५ न्यायवरा० ११५, पृष्ठ ४६। 

६ न्यायम० पृष्ठ १३०, १३१॥ 

७ वेकमा० १० ७९॥ 

< प्रमाणप्तमु० २१ ॥ 

६ स्यायदबि० एृ० २१, ६4० परि०। 

१० सिद्सेन, न्यायाव० का० १० ( अकलंक, सि० वि० ६२ पृष्ठ ३७३,। विद्यानन्ट, 
प्र० प० पृ० ७६। माण्यियर्ना द, परी० मु० ३७५२) ७३१ । देवस्रि, प्र० न०त० 
३।६,१०, । द्ेमचद्र प्रमाणमी० १२१८, पृष्ठ ३९ थ्रादि 

२१ अकक, यायविन्ति० ३४१,३४२, । स्पादादर० पृष्ठ ५२७। आदि | 
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गिवाया है। उनके परिगणित प्रकार निम्न हैं-- १) फार्म, ( २ ) कारण, 
( ३ ) समोगो, (४ ) विरोधि और ( ५ ) समयायि । यंत हेतुफे पाँच भेद हैं, 
तने उनसे उत्पन्त अनुमान भी पाँच हैं ३ 

नयायमूत्र”, उपायहदय *, चरक * सास्यकारिका ४ और अनुयोगद्वारपुअमें” 
अनुमानके पूर्वोल्लिपित पूर्व॑वत्‌ आदि तीन भेद बताये हैँ । विशेष यह कि घरकर्मे 
त्रित्वसख्याका उल्लेख है उनके नाम नही दिये । साख्यवारिकामें भी प्रिविधत्व 
या निर्देश हैं ओर केवक तीसरे सामा-यतोदृष्टका नाम है ।* विन्तु माठर? तथा 
युक्तिदीपिवाकार" ने तीनोंके वाम दिये हैं और वे उपयुक्त ही हैं। अनुयोगद्वार 
में प्रथम दो भेद ता वही हैं, पर तीसरेका नाम सांमायतोदृ्ट न हो+र दृष्सा 
धम्यवत्त नाम हैं । 

इस विवेषनस ज्ञात होता हैँ कि ताविकोंने उस प्राचीन कालमें वणादकी 
पचविध अनुमान-परम्परावो नहीं अपनाया उिन्‍्तु पूवेवदादि विविध अनुमानकी 
परम्पराको स्वीकार किया हैं। इस परम्परावा मूल यया हे ? 'यायसूत्र है या 
अनुमोगसूत्र आदिमेंसे बोई एक ? इस सम्बधमे विशयपूर्वक रहना वढित हू । 
पर इतता अवश्य कहा जा सकता हू कि उस समय पूर्वागत श्रिविध अनुमानकी 
कोई सामा ये परम्परा रही है जो अवुमान चर्चामें बतमान थी और जिसके स्वो 
बारमें किसीको सम्भवत विवाद नही था | 

पर उत्तरकालमें यह त्रिविध अनुमान-परम्परा भी सर्वमा-य नही रह सकी । 
प्रशस्तपादने* दो तरहसे अनुमान-भेंद बतजाये हँ--१ दृष्ट और २ सामा-यत्ता 
दृप्ट । अपवा १ स्वभिशिचितार्थानुभान और २ परायतिमान | मीमासादपंनमे 
धवरने*"  प्रशस्तपादके प्रथमोक्‍त अनुमानद्वैविध्ययो ही श्रुछ परिवर्तेनवे' 
साथ स्वीकार किया है--8 प्रत्यक्षतोदृष्टसम्धध और २ सामायतोदृष्टमम्बघ। 





न्यवायवृ> ६१५॥ 

डपायद्व० ६० १३१ 

अरकयव्रस्थान १११२१, २२३ 

सां० का० फा० ५ | 

मुनि क देयाछाछ, अनुयो० सु७ पृ० ५१६ ॥ 
साँ० का० का० ६ । 

माठरढू० का० ४ । 

य्रुक्तदी० का० ५, पृष्ठ ४३, ४ड। 

अ० मा० एृ० १०४, १०६, १११३ 

१० 'चाबरमा० ११५, पृष्ठ ३२६॥ 


ही ता 8 क्र कद लू 70 /> 


सक्षिप्त अनुमान विवेचन ४३ 


साख्यदशनमे वाचस्पतिके' अनुसार वीत और अवीत ये दो भेद भी माव लिये 
हैं। बीतानुमानकों उन्होने पूर्ववत्‌ और सामायतोदष्ट द्विविधसू्प और अवीता- 
नुमानको दोपवतूहूप मानकर उक्त अनुमानत्रैविष्यके साथ समावय भी किया हैं। 
ध्यातव्य है कि साख्योकी सप्तविध अनुमान-मायताका भी उल्लेख उद्यातकररें, 
वाचस्पति३ और प्रभाचद्रने* कया है। पर वह हमें साख्यदशनके उपलब्ध 
प्रथम प्राप्त नही हो सकी | प्रभाच द्वने तो ग्रत्येकका स्वरूप और उदाहरण देकर 
उहँ स्पष्ट भी किया है । 

आगे चलकर जो सर्वाधिक कनुमानभेद परम्परा प्रतिष्ठित हुई बह है प्रशस्त- 
पादकी उक्‍्त--१ स्वाथ और २ पराथभेदवाली परम्परा । उद्योतकरन" पूथव 
दादि अनुमानत्रविष्यकी तरह केवलावयी, केवल्व्यतिरेशी और अवयबव्यतिरकी 
इन तीन नये अनुमान भेदोका भी प्रदश्न किया है । किन्तु उन्होंने और उनके 
उन्रवर्ती वाचस्पति तबके नैयायिकोने प्रशस्तपादनि्दिष्ट उन्‍न स्वाय पराथवे' 
अनुमानद्वैविध्ययों अगीकार नहीं क्या | पर जयतभट्ट और उनके पाइचात- 
वर्ती केशव मिश्र” आदिने उक्त अनुमानद्वविध्यका मात छिया है 


बौद्ध दशनमें दिड्नागसे पूर्व उक्त ह्वविध्ययों परम्परा नही देखी जातो | 
परतु दिदनागते” उसका प्रतिपादन किया है । उनके पश्चात्‌ ता घमकिति* 
झादिने इसोका निरूपण एवं विशेष व्याख्यान किया हैं । 


जैन ताक्कोने* १ इसी स्वार्ध-पराथं अनुमानद्वैविध्यको अग्रीकार क्या है 
झौर अनुयोगद्वारादिपतिपादित अनुमानत्रविध्यको स्थान नही दिया, प्रत्युत उसकी 
समीक्षा की हूँ ।*) 


१ सा० त० दौ० का० ५, ९० ३०-३२ । 

२ न्यायवा० ११७ पृष्ठ ५७ । 

३ न्यायत्रा० त्ा० दी० शश९, एृष्ड १६५॥ 

४ “यायबु० चु० ३॥३४, पृष्ठ ४६२ । 

५ न्यायद्रा० १५१७ पृष्ठ ४६॥ 

६. न्यायम० पृष्ठ १३०, १३१॥ 

७ तक्मा० १० ७९ | 

< प्रभाणप्तमु० २१॥ 

£ “यागवबि० पृ० २१, &० परि०। 

१० छिडसेन, यायाव० कत० १० | अकलँक पघ्लि० वि० ६२ पृष्ठ ३७३,। विधानन्त 
प्र० प० घृ० ७६ माथिस्यर्ना द, परो० मु० १५२, ५३ । देवसूरि, प्र० न० त० 
३६१०, । देमचद्ग, अ्रमाणमी० शशट, २०5 ३९ द्रादि । 

११ अकलक, यायवित्ति० ३४१,३४२, । स्वादादर० पृष्ठ ५२७ | जादि । 
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इस प्रका" अनुमान भेदोंके विपयमें भारतीय ताकिकाकी विभिन्न मात्यवाएँ 
तक्ग्रयोमें उपल्ब्य होती है। तथ्य यह कि कथ्राद जहाँ साधनम्रेदरे अनुमानभेदवा 
निरूपण करते ह वहाँ यायमू चर आदिमें विषयमेद तथा प्रशस्तपादभाष्य आदियें प्रति 
पत्ताभदस अनुमान भेदवा प्रतिपादन ज्ञात होता है। साधन अमेक हो सकते है, 
जया कि प्रशस्तपादन" वहा है, अत अनुमानपे भेदोंक़ी सख्या पाँचसे अधिक भी हो 
सकती है। “यायसृत्रकार आदिवी दृष्टिमें चूँवि अनुमेय या तो कार्य होगा, या 
वारण या अकायकारण । अत अनुमेयके त्रेविध्यसे अनुमान त्रिविध है । प्रशस्त 
पाद द्विविध प्रतिपत्ताओकी दविविध श्रतिपत्तियोकी दृष्टिस अनुमानके स्वार्थ और 
पराथ दा ही भेद मानते है, जा बुद्धिको लगता ह, बयोकि अनुमान एक प्रकारकी 
प्रतिपत्ति हु और वह स्व तथा पर दावे द्वारा वी जाती हैं। सम्भवत इसीस उत्तर- 
कालमें अनुमानका स्वाय परार्थद्वविध्य सर्वाधिक प्रतिष्ठित और छोकप्रिय हुआ । 


अनुमानावयव 

अनुमान! तीन उपादान हूं, जिनमे बह तिप्पनन होता है--१ साधन, 
श साध्य और ३ पर्मी । अथवा है प्त और २ हेतु ये दो उसके अग हैं, 
घयोकि साध्यधम विशिष्ट धर्मीतरो पक्ष कहा गया है, अत पक्षवा वहनेसे धम भर 
घर्मी दोगोंता ग्रहण हो जाता है । साधन गसवरूपसे उपादात हूं, साध्य गम्यछूप- 
से और घधर्मी साध्यधमये आधघाररुपसे, बयोकि किसो आधार विशेषमें साध्यवी 
सिद्धि करता अनुमानका प्रयाजन है । सच यह हैँ वि केवल धमकी स्रिद्धि करता 
अनुमानवा ध्येय नही है, क्योकि यह व्याप्ति िश्वयकालमें ही अवगत हो जाता 
ओऔर न केव धर्मोका सिद्धि अनुमातने लिए अपक्षित है, वयोंकि वह सिद्ध रहता 
है। बिसु पवत अग्निवाला हैं! इस प्रकार पवतमें रहने बाली अगिया भाव 
बरना अनुमातका लक्ष्य हु। अत धर्मो भो साध्यधमके आधार रूपसे अनुमानका 
अग ह । इस तरह साधन साध्य और पर्मी ये तीव अथवा पथ और हेतु मे दो 
स्वर्यानुमाव तथा परार्थानुमान दोनारे अग है । फ्छ बगुमान ऐसे भी होते हैं 
जहाँ धर्मी नहीं होता ! जस्ते--प्लोमवार्से मगठका अनुमान आदि । गेगे अनु 
मावोमें साधन और सा“य दा हो अग हैं । 

उपयुक्त अग॒स्वार्थतुमान और ज्ञानात्मक परार्थोवुमाएरे फहे गये हैं । 
विन्तु वचनप्रयोग द्वारा प्रतिवादियों या प्रतिपाधाकों अभिषेय प्रतिषत्ति कराया 
जव अभिप्रेत होता हैं तब वह वचनभयोग परायन्रिमाव-वामयके नामस अभिदित 





# भश७ मभा० पू० १४४ ॥ 
२ पममूषण, स्यावदी० हुए ठकाश ६० छर। 
३ बहा, एृष्ठ ७२०७३। _ 


सक्षिप्त जनुमान विवेचन ४७५ 


होता हैं और उसके निष्पादक अगोको अवयव कहा गया है। परार्थानुमायवावय 
के बितने अवयव होने चाहिए, इस सम्बंधम ताकिकावे विभिन मत हैं। याय- 
सूत्रवारका" मत है. कि परार्थानुमान वाक्यके पाच अवयब है--६ प्रतिया, २ 
हेतु, ३ उदाहरण, ४ उपनय और ५ निगमन | भाष्यकारनेर सूनयारके इस 
मतका न केवल समर्थन ही गिया है, अपितु अपने कालमें प्रचलित दशावयव 
मायतावा निरास भी किया हु। वे दशावयव हं--उबत ५ तथा ६ जिज्ञासा, 
७ साशय, ८ शक्यप्राप्ति, ९ प्रयोजन और १० सरायब्युदास | 


यहाँ प्रशव है कि ये दश अवयव विनके द्वारा माने गये है ? भाष्यकारने उन्हेँ 
'दुशावययानेक नेयायिका वाक्य सचघते  शादा हारा 'किही नयाग्रिका'की 
मायता बतलाई ह । पर मल प्रइन असमाधेय ही रहता है । 


हमारा अनुमान है कि भाष्यकारको 'एवे नैयायिका ” पदसे प्राचीन साखय 
विद्वान युक्तिदोपिकाकार अभिग्रेत है, क्योकि युक्तिदीपिकामें ४ उतत दशावयवोफा 
न फेवल निर्देश है क्रितु स्वमतम्पर्में उनका विशद एवं विस्तृत व्याख्यान भी 
है । युकितदीपिकाकार उन अवयवोको यतलाने हुए पतिपादन करते है+ वि 
“जिज्ञासा, सशय, प्रयोजन शब्रयप्राप्ति और सहायब्युदास ये पाच अययव व्यास्याग 
है तथा प्रतिज्ञा हेतु दशन्त उपसहार और निगमन ये पाँच परप्रतिपादनाग । 
तात्पय भरह वि अभिधेयक्रा प्रतिपादन देसरोवे लिए प्रतिनादद द्वारा होता है और 
व्याझ्रया जिनासादि द्वारा। पुनरुकिति, वैयथ्य आदि दोपोंसा निरास करते हुए 
युक्तिदीपिकाम कहा गया है' कि विद्वान्‌ सबते' अनुग्रहवे छिए जिनासादिका 
अभिषघान करते हूं । यत॒व्युत्पाद्य अनेवः तरहवे होते है--सादिग्ध विपयस्त और 
अव्युत्तत्त। अत इन सभीके लिए सा्तोत्रा प्रयास होता है । दूसरे, यदि प्रतिवादी' 
प्रश्न करे कि क्या जानना चाहतें हो ” तो उसके लिए जिनासादि अवयवोंका 
वबन आवश्यक है । विस्तु प्रश्य न कर तो उसके लिए वे नही भो कहे जाएँ। 


१ “ायसू शाशश्र। 

२३ “यायमा० शहा३२, पृष्ठ ४७।॥ 

४७ तस्य पुनरवयवा -- शासा-स*य प्रया न *उयप्राप्ति सरवच्युदासलणणा“च भ्या 
ख्यागम्‌, भवतिशा दतु दृष्टाम्तोपस्द्वार निगमनानि परमतिपादगगामतति । 
्युक्तिटो० का० ६, पृष्ठ ४७। 

६ अन मूत्र --न, उक्तलाद । उच्तमेठत्‌ पुरसताव ध्याग्याय जिषासादय । सबस्य चालु 
झद्द कत्तच्य इत्येवमर्थ च दास्त्रव्यास्यान विपश्चिदुमि अवाय्यठे, न स्वाथ सस्पद्रण 
बुद्धथ्य वा । 
न्‍्-द्वी० बा० ६, पृष्ठ इ९ । 


०६ जैन सकेशाखरमें भनुमान विचार 


अन्तमें निष्कप निकालते हुए युक्तिदीपिकाकार! कहते है कि इसीसे हमने णो 
वीतानुमानके दक्षावयव कहे वे सवथा उचित है । आचाय (ईश्वरेश०्ण) उनके 
प्रयोगवों स्याय समत मानते है ।” इससे अवगत होता है कि दशावयवकी माता 
युवितदीपिवाकारकी रही हू । यह भी सम्भव है कि ईव्वरकृष्ण या उम्स पर्व 
किसी सारुप विद्वानूवे दशावयवोको माना हो और युक्तिदीपिकाकारने उनका 
सम्रयन क्या हा । 


जैन विह्वान्‌ भव्रयाहुने? भी दशावग्रवोंका उल्छेग विया है । जैध्ा कि पूवमें 
लिखा गया ह । कितु उनके वे दशावयव उपयुक्त दशावयवोसे कुछ भिन्न है । 

प्रशस्तपादने पाँच अवयव माने हैं। पर उनसवे' अवयवनामों और “याय 
सूत्रफारके अवयवनामोंमें कुछ अन्तर है। प्रतिज्ञाके स्थानमें तो प्रतिज्ञा नाम हो 
है। किन्तु हेतुके लिए अपदेश, दृष्टावके लिए निदशन, उपनयवे स्थानमें अनु 
सथान और निगमनकी जगह प्रत्याम्नाय नाम दिये है। यहाँ प्रशस्तपादकी" एक 
विश्येपता उल्लेखनीय हैं। “यायसूत्रकारने जहाँ प्रतिनाका लक्षण 'साध्यनिदेश 
प्रतिज्ञा' यह किया है वहाँ प्रशस्तपादन 'भनुमयोएरेशाइविरोधी प्रतिज्ञा' यह पहक्र 
उसमें 'भविरोधी' पदके द्वारा प्रत्यक्ष धिर्द्ध आदि पाँच विरुद्धसाध्यों ( साध्या 
मासो )7 भी रिरास किया है। यायप्रवेशवारने' भी प्रशस्तपादवा अनुसरण 
करते हुए स्वकीय पक्षरक्षणमें अधिरोधि' जसा हो “प्रस्यक्षाविस्द्ध/ विश्ेषण 
दिया है और उसके द्वारा प्रत्यक्षविरुद्धादि साध्यामामात्रा परिहार फिया है 

न्यायप्रवेश* और माठरवृत्तिमें” पक्ष, हेतु और दष्टात ये तीत अवयप स्वीकार 





३ दस्माद यर्छ द्शावयवों बीत । र्य पुरर्ताद अग्रेग न्याय्यमा गर्या सम्वस्ते ।! 
>-यु० दी० का० ६, ए४ ५१ । 
अवयवा पुनामिशाप्तादय अतिशादयक्च। तथ्र तिशासादयों व्शास्यागगू, प्रतिष्ठादय 
परपत्यायनांगम । तानुत्तरप वश्याम 
+-वद्दी० का० १ की मूमिका पृष्ठ ३। 

२ युक्तिदीपिकाकारने श्ा बातकों आवाय॑ ( शश्वरक्षण ) की कारिफाब--१ १५, 
१६, ३५ और ५७ के गतीड़ों द्वारा समर्थिंद किया दै। 
--य दे का० १ की मूमिवा ए४ ३।॥ 

2 दशवे० नि० गा० ४९ १३७॥ 

४ अवयवरा पृन प्रतिशापरेशनिदर्शनामुसभानप्रत्यास्ताया ॥ 

«-मद्र9 भा० पृ० २१४१ 

बही, एए ११४, ११५.। 

एशयवम्र० एृ० १। 

बद्धीं एृ० २, २ | 

माठरबू० छझा० ७! 


आर 
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किये हैं। धमकीतिने! उक्त तौन अवयवोमेंसे पक्षको निकाल दिया है और हेतु 
तथा दृष्टात ये दो अवयव माने है । “यायविन्दु और प्रमाणवातिकमें उन्होने केवरूू 
हेतुको ही अनुमानावयव माता है ।* 
मीमासक विद्वान्‌ शालिकानाथने * प्रकरणपतचिका्मे, नारायण भट्टने  भान- 
मेयोदयमें और पाथसारधिने* “यायरत्नाकरमें प्रतिज्ञा, हेतु और दृष्टान्त इन तीन 
अवयवोके प्रयोगको प्रतिपादित किया हैं | 
जैव ताकिक समतभद्रका सकेत तत्त्वाथसूत्रकारके अभिप्रायानुसार पक्ष, हेतु 
और दष्ा-त इन तीन अवयवोका माननेकी ओर प्रतीत होता है । उहोने आप्त- 
भीमासा ( का० ६, १७, १८, २७ आदि ) में उक्त तोन अवगवोसे साध्य सिद्धि 
प्रस्तुत फी है । सिद्धतेनने* भी उक्त तीन अवयवोका प्रतिपादन किया ह्‌। पर 
अकलक* और उनके अनुवर्तोी विद्यानद, माणिक्यनाद, देवसूरि' , हेमचद्व १, 
“*घमभूषण'" , यश्ोविजय" ३ आदिने पक्ष ओर हेतु ये दो हो अवयव स्वीकार विये 
हैं और दष्ातादि आय अवयवोका निरास किया हैं। देवक्ूरिने'* अत्यात व्युत्मन्नकी 
अपेक्षा मात्र छेतुके प्रयोगतों भी माय किया हू । पर साथ हो वे यह भी बतलाते 
है कि बहुलतास एकमात्र हेतुका प्रयाग न होनेसे उसे सूत्रमें श्रथित नही क्या । 
स्मरण रहे कि जन यायमें उक्त दो अवयधोका प्रयोग व्युत्पन भ्रतिपाद्यकी दृष्टिसे 
अभिहित है । कितु अयुत्पन्न प्रतिपाद्योकी अपेलासे तो दृष्ठातादि अय अब- 
यवोका भी प्रयोग स्वीकृत है ।!४५ देवसूरि!*, हेमचद्ध!* और यशोविजयने।* 
१ वादन्या० पृ० ६१ ॥ प्रमाणवा० ११२८ । यायवि० पृष्ठ ९१। 
२ प्रमाणवा ११२८। यायब्रि० पृष्ठ ६। 
8 धभ्र० प० पू० २२० । 
3४ मा० मे० प्‌० ६४ | 
५ यायरत्ना० पृष्ठ ३६१ (मी० श्लोक अनु० परि० इलोऊ ५३) । 
घर 
है. 
८ 





न्यायाब० १३ १६॥। 
न्‍्या० वि० का० श्८१ । 
पत्रपरी० ६० & 
६ परीकषामु० ३३३७। 
१० अ० न० त० ३२८, २३। 
११ गर० मी० २११९ ॥ 
२२ “याव० दी० पृष्ठ ७६। 
१३ जेनन० पू० १६। 
४ प्॒० न० त० श२३, ४० २४८। 
र५ परो० मु० शरद] म० न० त० शइर । प० मो० २११०१ 
१६ ग्र० ग० त० शाउडर, ए० ५६५ । हद 
२७ प्र० मी० शहा३०, एष्ट धर । १८ जनव० मा० पृष्ठ १६॥ 


ए८ जैन तकंशास्तरमें अचुमान-विचार 


मद्रबाहुकथित पक्षादि पाच शुद्धियोंके भो वाययमें समावेशका कथन जिया और 
भद्रबाहुके दक्ावयवोका समथन किया हैं । 


अनुमान दोप 


अनुमान निरूपणके सदर्भयें भारतीय ताकिकान अनुमानके सम्मव दोयोपर 
भी विचार किया हैं। यह विचार इसलिए आवश्यक रहा है कि उससे यह जानना 
शवय है कि प्रयुक्त अनुमान सदोप है या निर्दोष ? व्योंवि जब तक किसी शानके 
प्रामाण्य या अध्रामाण्यया सिश्चय नहीं होता तर तक वह ज्ञान अमिप्रेत अबकी 
सिद्धि या असिद्धि पही कर सकता । इसोसे यह कहा गया है! कि प्रमाणसे अर्थ 
ससिद्धि हाती हैँ और प्रमाणाभाससे नहीं। और यह प्रकट हूँ कि प्रामाण्यका 
कारण गुण है और अप्रामाण्यजा वारण दोष | अतएवं अनुमानप्रामाण्यके हेतु 
उसवी निर्दोपताका पता लगाना बहुत आवश्यक है। यही कारण है विः तक 
प्रथोमें प्रमाण निरूपणके वरिप्रेदयमें प्रमाणाभास विरुषण भी पाया जाता है । 
यायसुत्रमे* प्रमाणपरीक्षा प्रकरणमे अनुमानकी परीक्षा करते हुए उसमें दोपाशवा 
और उसका निरास किया रुया ह। वात्स्यायनने” अननुमात ( अनुमानाभात्त ) 
को अनुमान सम्रझनेकी चर्चा द्वारा स्पष्ट बतछाया ह कि दूपिताउम्रान भी 
संम्भव हू । 


अव देखना हूं वि अनुमानम क्या दोप हो सबते हू और वे वितन प्रकारये 
सम्मव हैं / स्पष्ट हैं कि अनुमायक्ञा गठन मुख्यतया दा अद्भो पर मिमर है--! 
साधन भौर २ साध्य ( पक्ष )। अतएवं दोष भो साधनगत और साध्यगत दा ही 
प्रवारके हा सकते हू और उन्हें क्रमश साधनाभास तथा साध्याभासत ( पक्षामांस ) 
नाम दिया जा सवता हूँ। साधन अनुमात प्रासादका वह अपधान एवं महत्त्वपूर्ण स्तम्स 
हैं जिसपर उसका भव्य भवन निर्मित होता हू । यदि श्रधात स्वम्म निवरू ही तो 
प्रासाद विसी भी क्षण दांतिग्रस्त एवं धराश्ायी हो सकता है । सम्मवत इसीसे 
ग्रौदममे ४ साध्यगत दोपाया विचार न कर मात्र सापनगत दोपाया विचार किया 
और उन्हें अवयवोंकी तरह स्ोलट प॒दार्थोबे अतर्गत स्वतन्त्र पदाधका स्थान प्रदान 





१ प्रमाणादयससिद्धिस्दामाप्तादिपयय । 
>माश्प्यनन्दि परी० मझु० मंगछश्छो० १ ॥ 

२ स्याथसू७ २।२ै।रऐ८, २९। 

2३ सन्वायमा० शाएा३९। 

४ न्यायदू> राई ९ ६ 
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किया है। इससे गौतमकी दृष्टिमें उनको अनुमानमें प्रमुख प्रतिवायक्रता प्रकट 
होती है । उद्दोने! उन साधतगत दोपोकों, जिहें हेत्वाभासके नामसे उल्लिखित 
किया गया है पाँच बतलाया है। वे हैं--! सव्यभिचार, २ विरुद्ध, ३ प्रव* 
रणसम, ४ साध्यसमय और ५ काछातीत । हेत्वाभासोकी पाँच सस्या सम्भवतत 
हेतुके पाँच रूपोके अभावपर आधारित जान पडती ह। यद्यपि हेतुक पाँच रूपो- 
का निर्देश न्‍्यायसूत्रमें उपलब्ध नही है । पर उसके व्याख्याकार उद्योतकर प्रमृति- 
ने उनका उल्लेख किया है। उद्योतकरने* हेतुका प्रयोजक समस्तरूपसम्पत्तिको 
और हेत्वाभासका प्रयोजक असमस्तरूपसम्पत्तिका बतछा कर उन रूपोका सकेत 
किया हैँ । वाचस्पतिते उनको स्पष्ट परिगणना भी कर दी ह्‌। वे पाँच रूप हैं-- 
पक्षपर्मत्व, सपक्षसत्व, विपक्षासत्व, अवाधितविपयत्व और असत्प्रनिपक्षत्व । 
इनके अभावस हेत्वाभास पाँच ही सम्भव हैं | जय तभट्टने * तो स्पष्ट लिसा हैं कि 
एक-एक रूपके अभावमें पांच हेत्वामास हाते हू । “मायसूत्रकारने एक एक पृथक्‌ 
सूत्र द्वारा उतका निरूपण क्या हैँ । वात्स्यायनन/ हेप्वाभासका स्वरूप दते हुए 
लिखा है कि जो हेतुलक्षण ( पचरूप ) रहित है परतु कतिपय रूपावे रहनेके 
कारण हेतु सादृश्यसे हेतुकी तरह आभासित हांते है उ हे अहेतु अर्थात्‌ हेत्वाभास 
कहा गया है। सर्वेदेवने* भी हेत्वाभासका यही छक्षण दिया हू । 

कणादते” अप्रसिद्ध, विरुद्ध और सादिग्ध ये तीन हेत्वामास प्रतिपादित किये 
हैं। उनके भाष्यकार प्रशस्तपादने उतका समथन किया ह। विद्येप यह कि 
उन्होने काइश्यपकी दो कारिकाएँ उद्धृत करक पहलो द्वारा हेतुकों त्रिरप और 
दूसरी द्वारा उन तोन रूपोके अभावसे निष्पन्न होने वाले उक्त विरुद्ध, असिद्ध और 





१ सब्यम्रिचारविरूद्धपकूरणममंध्षाष्पत्मकालातोता हेलामासा । 
+ज्यायव७ शराड । 

३ समस्तऊ॒पणोपपत्तिससमस्तऊसणोपपत्ति शव । 
“ज्यायवा० शरा४, ए४ १६३ ॥ 

३ न्यावत्रा० दा० टो० शाराड, पाठ ३३०१ 

४ द्ेतों पचकृपणानि पलप्मखादोने उक्ताति। तेषामेवरापाये पच देखामासा मवन्ति 
अधिद्ध-विरुद्ध-अनैकान्तिऊ-कालछात्ययापदिष्ट म्ररणसमा । 
++न्यायकलिका ए० १४ । -ायमं० पृ० १०१३ 

७ देतुरुक्षणाभावादद्वेतवो देतुत्तामान्यादेंतुबदाभासभाना ६ 

“>न्यायमा० ३॥२।४ को उत्पानिका, एृ० ६३ | 

अमाणमं० पृष्ठ ९॥ 

बै० सू> शशार५। 

अराबण् मा० एु० १०० १०२ 

अश० भा० ० १००३ 


अब 


डी छत 


पु € व 
७० जन तऊश्ास्ममें भनुमान विचार 


सादिग्ध तीन हेत्वाभासोकों बताया हू । प्रशस्तपादका' एक वैशिष्टण और 
उल्लेख्य हु । उहोंन निदशनके निहपण सन्दभम बारह निदश्ताभामाता भो अति 
पादन किया हू, जबकि यायसूत्र और प्यायभाष्यमें उनका कोई निर्देश प्राप्त मही 
हैं। पाव प्रतिशाभासो ( पक्षाभासों )का भी कथन प्रशस्तपादन * किया है, णो 
विल्कुछ नया हैं। सम्भव हू यायसूत्रमे हेत्वाभासोक॑ अन्तगत शिस काछातीतर 
( बाधितविषय--कालात्ययापदिए )का निर्देश है उसके द्वारा इन प्रतिज्ञाभासोंता 
संग्रह ययानपृत्रकारको अमोष्ट हा | सबदेवने ? छह हेत्वाभास बताये है । 

उपायहृदयमे * आठ हेत्वाभासोका निरूपण हू। इनमें चार ( पालछातीत, 
अकरणसम, सव्यभिचार और विरुद्ध ) हेत्वाभास ययावस्ृत्र जत ही हैं तया शेष 
चार ( वाक्‍छठ, सामायछल, सशयसम और वष्यसम ) नें है। इयके अति 
रिक्त इसमें अय दापोका 3तिपादत नहीं हैं । पर 'यायप्रवेशमें * पलाभाश, हेत्वा- 
भास ओर दृष्टाताभास इन तीन प्रवारक अनुमान-दापांका कथा हू । पक्षाभासते 
नो', हेत्वाभापके? तीन और दृष्टा तामासक दर भेदोका सादाहरण मविरूपण 
है । विशेष यह कि अनैवान्तिव हेत्वाभासवे छह भेटामें एक विरुद्धाव्यभिचारीा' 
भी कथन उपलब्ध हाता है, जा ताकिकों द्वारा अधिक चित एवं समाछोचित 
हुआ हू । न्यायप्रवेशकारने' ” दशा दृष्ठा ताभासाव अतर्गत उभयासिद्ध दृशन्ता 
भासको द्विग्रिध बणित क्या है और जिससे प्रशस्तपाद जधी हो उनके दृष्टा ता 
मापोकी सस्या द्ादश हा जाती हूँ । पर प्रशस्‍्तपादोक्त द्विविष आथयापिद्ध उन्हें 
अमीष्ट नहों ह 

कुमारिल* ओर उनके व्याख्यावार पायसारथिने' मोमासव दृष्टिसि छद 
प्रतियाभावो, तीन हेत्वाभासों और दृष्टातदोपोका प्रतिपादन क्रिया हैं। प्रतिज्ञा 
भासोमें प्रत्यशविरोध, अनुमावव्रिरोध और दाव्दविरोध ये तीन प्राय प्रशस्‍्तप्राद 
तथा ययप्रवेशवारकी तरह ही हैं । हाँ, शब्दपिरोयपा प्रतिन्नातविराव, छोव 


६ में भा०, ९० १२२, १२३। 

२ च्टी, ० हरे५। 

2 अमाणमं० ९४ ९। 

४ उ9० दू० ९० २४। 

७. घवा पशद्देतइश्ान्तामासाना बचनाति साधनामाप्तम्‌ । 
न्ज््यान्ग्रग् पृ० २ ७। 

६, ७, ८ बढ्ी, २,३ ७॥ 

९. वद्दो, पृ०> ४। 

३० न्यायप्र० १० ७। 

२१ गीं० इटोग बबु> “लोरर ध८ ६६, १०८। 

१२ न्यायरत्ना० मा० इलोव० अमु० ५८ ६६, १०८ + 


सक्षिप्त अनुमान-विचेचन ७५१ 


प्रसिद्धिविरोध ओर पूर्वसजल्पविरोध ये तीन भेद किये हैं| तथा अर्थापत्तिविरोध, 
उपमानविरोध और अभावविरोध ये तोन भेद सर्वथा नये है, जो उनके मतानुरूप 
है । विशेष" यह कि इन विरोघोकों धम, घर्मो और उमयके सामा-य तथा विशेष 
स्वरूपगत बतलछाया गया ह्‌। त्रिविध हेत्वाभासोक्रे अवातर भेटोका भी प्रदर्शन 
क्या है और यरायप्रवेशको भाति कुमारिलने* विरुद्धाव्यभिचारी भी माना है । 

साख्यदश नमें युक्तिदी पिका आदिमें तो अनुमानदोषोका प्रतिपादन नही मिलता । 
कितु माठरने  असिद्धादि चउदह हेत्वाभासों तथा साध्यविक्रलादि दश साधम्य॑- 
वेधम्य निदशनाभासाका निरू्पण क्या ६। निदर्शगाभासाका प्रतिपादन उहोने 
प्रशस्तपादके अनुसार क्रिया है। अतर इतना ही ह कि माठरने प्रशस्तवादके 
बारह निदशनाभासाम दशक स्वीतार किया ह ओर आश्रयामिद्ध नामक दो 
साधम्य-वघम्य निदशनाभाप्ताकों छोड दिया हू । प ताभास भा उद़ोने नो निरदिष्ट 
किये हैं । 

जैन परम्परके उपलब्ध प्रायप्रयापरें सवप्रयम “यायावतारमें अनुमान दोपों- 
का स्पष्ट कथन प्राप्त हाता हैँ । इसमें पशादि तोनये वचतको परार्थानुमान कहकर 
उसके दोप भो तोन प्रक्ारके बतलाए है*--१ पक्षाभास, २ हेत्वाभाप्त और 
३ दृष्टातामास | पलाभासके सिद्ध और बाधित ये दो" भेद दिखाकर वाधितव 
प्रत्यक्षयाधित, अनुमानब्राधित, लोकब्राधित और स्ववचनवाधित--ये चार्रा भेद 
गिनाये है । असिद्ध विरुद्ध ओर अनैकाल्तिक तोन” हेत््वाभासों तथा छह साघर्म्य 
भौर छह वैधम्य कुल बारह दृष्टाताभासाका भी कथन किया हू । ध्यातब्य हू 
कि साध्यविकक, सावनविक्छ और उभयव्रिक्ल ये तीन साधम्य-दष्टाताभाम 
त्था साध्याब्यावृत्त साधनाव्यावृत्त और उभयाव्यावृत्त ये तोन वेधम्य दष्ठा-ताभास 
तो प्रशस्तपादभाष्य और यायप्रवेश जम हो है क्रितु सरीदग्धसाध्य, सादिग्ध 
साधन और साददिग्पोभय ये वान साधम्यदुष्टान्ताभाव तथा सादिग्धसाध्य यावृत्ति, 
सर्दिग्धसाधनव्यावृत्ति और सादिग्थोभयव्यावृत्ति ये तोन वेधम्यद्टान्ताभास न 
प्रशस्तपादभाष्पमें है" और न यायप्रवेशमें ।१* प्रशस्तपादभाष्यमें आश्रयासिद्ध, 


१ मो० "लो०, अनु० परि० छोक ७०, तथा ध्याख्या । 
२ बहा अनु० परि० इलोक ९२ तेया ब्याग्या । 

2 भाठरबू० का०५। 

४ न्यायाउ० का० २१३ र२३०२५। 

५६ वही, का० २११ 

७ वहो, का० २२, २३। 

७, ६. वही, का० २४, २५। 

€  प्रश० भा० पृ० १२३१॥ 

१० न्यायप्र० पृ० ७ ७॥ 
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अननुगत और विपरोतानुगत ये तीव साधर्म्य तण म्राश्नयसिद्ध, अब्यावृत्त और 
विपरोतव्यायृत्त ये तोव वैधस्यनिदशनाभास हैं । और “यायत्रवेशमें अयवय तथा 
विपरीताजय ये दो साधम्य और अव्यतिरेक तथा विपरीतव्यतिरेक ये दो वम्य 
दष्टाताभास उपलब्प हू । पर हाँ धमत्रोतिके यायविच्ुमें) उनका प्रतिपादन 
मिलता हैं। वमीत्तिते सा दिग्धमाध्यादि उक्त तीन साधम्यदष्टातामामों और 
सीदिग्धव्यतिरेश।दि तान वधम्यदशावाभासाका स्पष्ट मिरपण रिया हू। इसके 
अतिरिक्त घमकीतिने प्यायप्रपेशनव अन-वय, विपरीतावय, अव्यतिरेष और विप 
रोतव्पतिरेंक इन चार साधर्म्य-बैवम्यं दा ता भासाक़ों अपनाने हुए अप्रदर्शिवा वय 
और अप्रदर्शितश्यतिरेत इन दो नये दृष्टालाभात्नोको और सम्मिलित वरके नव 
नव साधम्य-वैपम्य दश्शात्ताभाप्त प्रतिपादित किये हैं ) 

अक्छकनेर परशाभासवे उक्त सिद्ध और बाधित दो भेदाके अतिरिक्त अनिष्ट 
नामक तोसरा प॒शाभास भी बरणित क्रिया ७ । जब साध्य शबय ( अवाधित ), 
अभिप्रेत ( इष्ट ) और अखिद्ध होता ह॒ तो उप्तकें दोष भो बाधित, अभिष्ट और 
प्विद्ध ये तोन बहे जाएँगे। हेत्वाभासाके सम्बधमें उनया मत है वि' जैत स्यायमें 
हेतु न प्रिछप हैं और न पाँच झूप, कितु एकमात्र अयधानुपपयत्व ( अविना 
भाव ) रूप हैं। अत उसके अभावमे हेत्वाभास एवं ही ह और वह हैं अकि- 
चित्कर। असिद्ध, विषद्ध और अनैका तिक ये उसीका विस्तार हैं। दृष्टास्तों 
विपयमें उनका मा यवा हू वि वह सवत्र आवश्यक नहीं हू । जहाँ वह आवश्यक 
हू बहाँ उठका ओर उसके साध्यविकलादि दोषांका कथा दिया जाता याग्य हू 

मे णिवयन।द *, देवमूरि , हेमचद्ध " भादि जन तारिकान प्राय सिद्सेद 
भर अकल्वका ही अनुसरण किया है । 

इस प्रवार भारतीय तंप्रयोगें अनुमातस्वरुप, अनुमावगेदा, अनुमानागों, 
अनुमानावयवों और अनुमानदोपापर पर्याप्त चिंतन उपछत्ध है । 


है न्‍या» बि० हु० परि० पृष्ठ ९४?१०२१ 

२३. यायविनि० का० १७२ २९६ ३६५, १६६ ३७०, ३८९ | 
३ परीताउ० ६१२०५०। 

४ ग्नाणने७ दाइ्ट झर । 

५ अमाणमोण दाराइड, रहा? २७ा। 


चतुर्थ परिच्छेद 


भारतीय अनुमान और पादचात्य तकशाख 


यहाँ भारतीय अनुमानका पाश्चात्य तकशास्तके साथ तुलनात्मक अध्ययन 
प्रस्तुत करना प्रकृत विपयके अनुरूप एवं उपयोगी होगा । 

विश्वमें घटित होनेवाली घटनाएँ प्रायः मिथ्वित और अनेक स्थितियोमें 
सम्पन होती हैं। इत अनेक स्थितियों या परिघटको ( [80075 ) मेंस कुछ 
अनाजश्यक और कुछ आवश्यक परिस्थितिया रहती है। अतएवं जय तक व्यर्थ 
या अनावश्यक परिस्थितियोका परिहार न किया जाय तव तक हम घटनाके 
वास्तविक कारणको अवगत नहों कर सकते और न कायकारण श्यद्धलाकी 
निश्चित जानकारी हो प्राप्त वी जा सकती ह | मिल ()॥॥॥ , ने भारतीय काग्न 
कारणपरम्परावे अनुसार ही कॉज एण्ड इफैक्टस्‌ ( 00096 श॥१ ९०४५ ) 
के अवेपणको पाँच विधियों द्वारा प्रदर्शित किया है--- 


( १ ) अवयविधि ( १९६०१ ० बह०टप्रदा६ ) 

(२ ) ब्यतिरेकविधि ( 'ैल्ा04 ० फाशिला०६ ) 

( ३ ) सयुक्त अवय व्यतिरेकविधि ( [ण॥१ िल्याग०त ) 

(४ ) सहभावो वेविध्यत्रिधि ( जैलाधएवे 0 0००णाशागा भशा8- 

(075 ) 

(५ ) अवश्वेषविधि ( ला0१ ०0 ए८शत७९६ ) 

इस विधियोमें दो प्रकारको प्रक्रियाएँ उपयोगमें छायो जाती ह--मावात्मक 
और अभावात्मक । 


अन्वयविधि 

यदि क्सी घटनाके दो-तोन उदाहरणोमें एव ही सामाय घटक ( 00॥5 
ग्ाणा छाा०छाग्रहांधा०6 ) पाया जाय तो वह परिघटक, जिसमें समस्त उदा- 
हरणोंकी समानता व्याप्त है, उस घटनाका काय या कारण मालूम हांता हू ।इस 
विधिमें कारण मालूम होने पर काय और काय माट्म होने पर कारण ज्ञात 
किया जाता है । यह विधि यत्र यत्र धमस्वत्र तत्र बद्धि” वालो भारतीय 
प्रक्रियाके प्राय समान हैं । भारतीय नवय विधिमें साधनये' सद्भाव साध्यया 
सद्भाव दिखलाया जाता हैं ओर इस पश्रक्रियामें कारणों द्वारा गार्योंदरा मषवा 


े. ्ि 
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कार्यों ढारा कारणोंका ज्ञान प्राप्त क्या जाता है। मिल ( !॥॥ ) ने निरोसण 
और प्रयोगामऊ दोनो ही विधियोस्ते उदाहरणोंवा सकरन कर वार्य-वारण 
अल्वकासा विवेचन किया है ।* 
सयुक्त अवयव्यतिरेकविधि 

मदि जाज को जानेवाली घटनाओके दो तोन उदाहरणोमें बोई एप ही परि- 
घटक सापताय हो और ऐसे दो अय दो-तोंन उदाहरणोंम यह घटतया या घटनाएँ 
घटित न हुई हा, पूव साम्रा्य परिघटववे अभाव या अनुपस्यितिक अतिरिक्त 
कुछ भी सामाय 4 हा तो इस प्रकारके उदाहरणोमें व्यत्िरिक ( 7ीणाए्ट ) 
प्रिघटक कारण या वायवे वारणजा अवश्य अद्भ द्वागा | इस विधिमें भावात्मत 
(2?०४६ए८) और अभावात्म ( र८ए०॥६८ ) दानो प्रकारवी घटनाएँ उदाहरण 
के रूपमें ग्रहण को जा सकती हैं। भावात्मर उदाहरण अवयविषिवे ह॑ थौर 
कारणकायको स्थापना निर्धा रत वरते हू । अभावात्मव उदाहरण व्यतिरेंफ विधि 
के हैं, जो उक्त वारणवायवी स्थापवायों निश्चित रूप देते हैं। इस संयुक्त 
विधिकों दय वयविधि भी बहा जाता हू ।* 

इस सयुक्तर अवय व्यतिरेकविधिवी तुछवा हम भारतीय अवगवू्यतिरेव 
व्याप्तिसि कर सकते हैँ । प्राय इस विभिमें वे हो परिणाम निवरतें हैं जा परिणाम 
भारतीय अन्वय-व्यतिरेकव्याप्तिम निकाछे जात हू । 
व्यतिरकविधि 

अवबय तथा अवय-व्यतिरेंक विधियोंमं वर्ययारणवी सम्भावना हो निर्धारित 
की जा सकती हूं, पर उसमे 'निश्नयोकरण' या सत्पतावे लिए ब्यतिरध विपिकी 
आवश्यकता होतो है । दुसरे शब्दों हम या वह सकते है कि अवय तथा अन्यय 

3 ॥4 ६४७० ० ॥070 ॥807%7665 ०7 (॥९ [गोश्वाग्राधाणा प्रवते'क ॥« 
१९३8 पाणा ॥१56 09 गराट लात्प्रााइ।का०6 व एकता ६॥6 
लाटप्रशइ्वा66 ॥. %)ढ। 39076 9 धार ॥5850९5 ॥[6९ 5 
(6 ९५७5६ ( 07 शीं६९६ ) ७६ ॥96 हाश्ला ज्रीलशाणाणाणा 
_+-->9)>९४ ० 086, 9. का छण्वा। जा। व गाह्याधा$ 
हाल्शय गाते 00 4,07009, 893, 9386 255 
॥[ व ॥डभराए० ॥7 ७िए॥। धीट फ्रोलाणार्ाणणा प्रगतेदा ॥६९9॥,- 
गा ०८टप्राड गाचे 85 गज ण06 था ४गिद व बेतह३ ॥00 00९05 
906 (एटा) दाएशपधराओगआार८ ॥ एणशाशशाणा) 8१६९ 5घ6, वां 0९ 
००८णाएह एप वा घी+ णियात, फिष दाटप्राग॥॑ग्ाटप् वा चित 
मंगल एह ६७० ॥्राई जा<९ड वागिटिक 38 ऐड सीट ता (॥8 6१७३०, 
07 ॥0 गरछंफ्र्श्याइ फीट एव ण॑ (6 एक्पच्ट, 9 फल पोलाएचन्‍्यणा 


वर, पृष्ठ २५०६ | 


॥3 


भारतीय अनुमान और पाइचात्य तकशास्त ५७ 


व्यत्तिरेवविधियाँ निरीक्षणकों ही व्यवहारमें लानेबे कारण केवल कारणकामकों 
सूचित कर सकक्‍तो है, पर प्रमाणीकरणके लिए व्यतिरेकविधिकी आवश्यकता 
है । यह प्रयोगविधि है । अत प्रयोगात्मकरूपसे घटनाआका विश्लेषण कर काय- 
कारणसस्वधका परिज्ञान किया जाता हू। इसो कारण इस विधिवों सवश्रेष्ठ 
विधि कहा गया ह। 

इसे विपरिकी परिभाषाम बताया है---यदि किसी एक भावात्मक उदाहुरण 
में एक परिघटक उपस्थित हो और फिर किसी एक अभावात्मक उदाहरणमें वह 
परिघटक न हो तथा इस एक परिघटक्के अतिरिक्त दोनो उदाहरण सभी प्रकार- 
से एक समान हो तो वह परिघटक, जिसमें भावात्मव और अभावात्मक उदाहरण 
भेद है, कार्य या कारण अधवा आवश्यक कारणाश होता है ।*” स्पष्टीकरणके 
लिए यो माना जा सकता है कि दो पात्र है, जो एक ही समान शोशेसे निर्मित है, 
क्षेत्र और वजय भी दातोका समान है दोनोमें एक ही प्रकारवी विद्युतघटिवाएँ 
भी छगी हू, पर दोनोमें भ तर इतना ही हू कि प्रथम पात्रम वायु है और द्वितीय- 
मे नही । अपर हम देसते हैं तरि उक्त अततरका परिणाम यह हैं कि प्रथम पाजमें 
धण्टिकाकी ध्वनि सुनाई पडती है पर द्वितीयमे सही । इससे यह निष्कप विवा- 
लता सहज है कि वायु शब्द सचारका विशेष कारणाश या आसन कारण है। 

इस व्यतिरेकविधिकी तुलना भारतोय अनुमानके अज्ञ व्यतिरेक्व्याप्तिसे 
को जा सकती है । वास्तवम व्यतिरेकथ्याप्ति ही, जिसे जैन ताबिवोने अतर्व्याप्त 
या अयथानुपपत्ति कहा है और जिसपर हो सर्वाधिक भार दिया है, अविनाभाव 
सम्बंधकी प्रतिरूप है। मिल ( | ) ने अपने उक्त सिद्धातमें अविनाभाव 
सम्बंधका हो श्श्न्षण किया है । 


सहचारी वैधिध्यविधि 
कुछ ऐसे स्थायों कारण हैं. जिनवा अभावात्मव उदाहरण प्राप्त नही होता, 
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भष्याय : ॥ ; 


प्रथम परिच्छेद 


जेन प्रमाणवाद और उसमें अनुमान 
का स्थान 


अनुमानवा विस्तृत द्िचार बरोसे पूव यह आवश्यक ह कि प्रमाणके श्रयो 
जन, स्वरूप, भेद एवं परोक्ष प्रमाणपर भी बिम किया जाय, बयाकि प्रमाणवी 
चर्चाओे विदा अनुमनक्त स्वरूप आदिवा स्पष्टीवरण हाम्भव नहीं है । अतएव 


यहाँ प्रथमतठ प्रमाणपर बिद्वार क्षिया जाता हूं । 


( क ) तत्त्व 

तत्त्व, अथ, वस्तु और सत्‌ ये चारा झन्द पर्यायवानी हूँ । जो अस्तित्व हव- 
भाववाला है वह रात है तथा तत्त्व, अथ और बस्तु ये तोना अध्तित्व स्वमायप्ते 
बाहर नही हैं । इसलिए सतृ्‌दा जो अथ हैं वही तत्व अथ और बस्तुपा हू और 
जो अब इन तीनाका है वहां सतवा हैं । निष्वर्थ यह हि ये चारा शइर एकायरा 
हूं । तत्त्व दा समूद्दोमें विभवत हू--है उपायवत्त्व और २ उपेयतत्व | उपायठत्त्व 
दो प्रशारका है'"--१ ज्ञापक और रे वारक। शञापक भी दा तरह हैं-- 


१ प्रमाण गौर २ भ्रमाणामात्त । 
प्रमाण और प्रमाणाभासमें यह अत्तर हूँ जि प्रमाण द्वारा यथार्थ जानढारी 





उपापतस्त छापक शारक चेठि दिविपम्‌। ठत प्रायर्क ध्रताशकरसपायतर्घ शार्न कार 


तृपापतत्तमुधोग डाल ।९ 
>+अध्म० टिप० एृ० २५६ | 


के 


जैन प्रमाणवाद और उसमें भनुमानका स्थान ७९ 


होती है, पर प्रमाणाभाससे नहीं। यही कारण हैं कि जब प्रमाणका विचार 
क्या जाता ह तो प्रमाणाभासकी भी मीमासा को जाती है ।'* 


कारक्तत्त्व वह है जो कार्यकी उत्पत्तिमें व्यापुत होता है ! अर्थात कायके 
उत्पादक वारणोका नाम कारए है। प्रत्येक कायकी निष्पत्ति दा कारणोस होती 
हैं--१ उपादात और २ निमित्त ( सहकारी ) | उपादान वह हू जा स्वय काय- 
रूप परिणत होता है और निमित्त वह हैं जो उसमें सहायक हांता ह। उदाहर- 
णाथ घडेकी उत्त्तिमें मृत्वि्ट उपादान है और दण्ड, चक्र, चोवर, कुम्भकार 
प्रभूति निमित्त है। "यायदशनमे इन दो कारणोके अतिरिक्त एक तीसरा कारण 
भी स्वीकृत है । वह है अस्रमवायि । पर समवायिकारणगत॒रूपादि और सयाय- 
रूप होनेंसे उसे अय सभी दछ्षनोने उक्त दोनों कारणोंसे भिन्न नहीं माना । 


उपेयतत््वके भो दो सेंद है--९ ज्ञाप्य ( भेय ) और २ काय । जो ज्ञानका 
विषय होता है उते ज्ञाप्प कहा जाता है और जो कारणों द्वारा निष्पाध या 
निष्पन है उसे कार्य 


(ख ) प्रमाणका प्रयोजन 
प्रस्तुतमें हमारा प्रयोजन भापक उपायतत्त्व प्रमाणसे हैं । 


जहाँ तक प्रमाणवे विचारका प्रइन हू, इस चध्यकी कोई अस्वीकार नही 
कर सकता कि विश्वके प्राणियांको, चाहे थे पशु पक्षी हो, वीडे-गकोड़े हो या 
मनुष्य, इष्टानिष्ट वल्तुओके चानके लिए उसी प्रकार प्रवत्ति (जिज्ञासा) पायी जाती 
ह जिस प्रकार खाने पोने और भोगनेकी वस्तुआको प्राप्त करनेरी । इससे स्पष्ट 
है कि प्राणियों जाननेवी प्रवत्ति ( जिज्ञासा ) स्वाभाविक है। मनुष्य इतर 
प्राणियोबी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान और विचारशोल हैं। अत उसये लिए 
आवश्यक है विः उसे इश्टानिष्ट अथवा चातव्य बस्तुओका चान अआत हो। प्रमाणकी 
जितासा मनुष्यमें सम्भवत इसोसे जागृत हुई होगी $ यही कारण ह कि प्रमाण- 
को मोमास) न केवछ अध्यात्मप्रधान भारतके मनीपियों द्वारा ही वी गया हैं 
अपितु विश्वके सभी विचारकों एव दाशनिवोने भी को है । आचाय माणिकय- 
सादर प्रमाणका प्रयाजन बतलाते हुए स्पष्ट लिखते है वि प्रमाणसे पदार्थोका 





१ प्रमाणादर्यसमिडिस्तदामासादिपयय । 
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प है .. 
६० जंग तकशाखमें अनुमान-विचार 


सम्यक्‌ ज्ञात और सम्यक्‌ श्राप्ति होती हैं, पर प्रमाणाभाससे नहीं। आधाय 
विद्यानदन" भी इसो तथ्यकों व्यक्त किया हू । 


(ग ) अन्य ताकिफ़ो द्वारा अभिद्वित प्रमाणका स्वरूप 


प्रमीयत्ते यन त प्रमाण्म्‌' इस व्युत्पत्तिबे अनुसार प्रमाण यह ह जिसने द्वारा 
चस्तु प्रमित हा, अर्थात सही रूपमें जानी जाए। प्रश्न है कि सही जानकारों 
किसके द्वारा होती हैं ? इस प्रइ्नपर प्राय सभी प्रमाणशास्त्रियोंने विचार किया 
हैं । कणादमे * बतलाया है कि प्रमाण ( विद्या ) वह है जो निर्दोष पान है। गौठम 
के प्याययूनमें प्रमाणवा उक्षण उपलाय नहीं होता, पर उनके भाष्यपार बाह््या 
बनने अवदय प्रमाण” दब्दस फलित होनेवाले उपलब्धिसाधन ( प्रमाकरण ) 
का प्रमाण मुचित किया है | उद्योतकर ४, जयन्तभट्ट" आदि नैयायिकाने वात़या 
यन|+ द्वारा सूचित उपलब्धि साधवरूप प्रमापरणका ही प्रमाणछ॒सण स्वीहृत 
किया हूं । 

यद्यपि उदयनने यथार्थानुभववरों प्रमा कहा हैं। पर वह उहेँ ईएयर५ 
प्रमाका ही ललण अभिप्रेत है । चात होता ह कि अनुभूतिषों प्रमाण माननेवाल 
मोमासक प्रभाकरका यह उनपर प्रभाव हैं, कयोवि' उदयतके पूर्व "यायपरम्परा 
में प्रमाणसामायवे लक्षणमें अनुमव' पदका प्रवेश उपलब्ध पहों होता । उतवे 
पदचातू तो विश्वनाथ, वेशव मिश्र, भायस्मट्' अभृति तैयायिकान अनुभवणटित 
हो प्रमाणवा लक्षण क्षियां हैं । 


३ प्रमाणातिश्ससिद्धिस्‍न्ययानिप्रम॑गत 3 

+-विद्यानन्द, म्र० १० पृ६ ६१ । 

वआदु्ट विधा! ।--बैग्ें" छू० काराहर । 

न्यायमा० २११, ६० १६। 

न्यायवा० १११३, ९० ५। 

अमीयत येन तःप्रमाजमिति करणायामिपदिन प्रमाशधदाय ममाझरण प्रमाणमतर 

गम्बत । 

“ज्यायनै० पृष्ठ २५। 

ह& यपार्धाजुमयं मानानप )क्‍्रष्यत 
उठपन, स्वायडुसु० शा? । 

७... बुद्धिततु श्विधा मता। अयुमूति स्पृविग्च खादउुमूदिरघुरिया मे 
“+रजियनाय, सिद्धान्तमुण्या० ध१ ).“_ 

£ का घुत पधमा, बस्या करणेंप्रगागर हायते-ब्मापउुमर हमा । 
--वेदवमिस तहमा० पृ इक... 

६ अचम्गट, दक्स० पुष्ठ 2१ । 





का ढू जन 


जैन प्रमाणचाद और उसमें अनुमानका स्थाव ६१ 


मीमासक मनीपी कुमारिल भट्टने प्रमाणका लक्षण बतठाते हुए कहा ह कि 
जो अपूर्वाधविषयक, निश्चित, बाघाओंसे रहित, निर्दोष कारणोस उत्पन्न और 
लोकसम्मत है बह प्रमाण हैं। इस प्रकार उन्हाने प्रमाणलक्षणमें पाच विशेषणाका 
तिवेश किया हू । यथा-- 


तत्रापूर्वाथ विज्ञान निदिचत बाधवजितम्‌ । 
अदुष्टकारणारव्ध प्रमाण लोकसम्मतमा ॥ 


पिछके सभी भाट्ट मोमासकोने इसो ल्‍हसणको मायता दी है। टूसर दार्श- 
निकोबी आलछोचनाका विषय भी यही छत्तण रहा है । 


मीमासकपरम्पराके दूसरे सम्प्रदायके प्रभाकरने * अनुभूतिको प्रमाण कहा हू 
और शालिकानाथ आदिते उसका समथन किया है । 


साख्यदशनमें ईश्वरक्ृष्ण आदि विद्वानों द्वारा इद््रियवृत्तिको प्रमाण बतलाया 
गया है । 

बौद्ध दशनपें अनाताथके प्रकाशक ज्ञानरी प्रमाण माना गया है।" दिड्नागने 
विपयाकार अर्थनिश्चय और स्वस्वितिको प्रमाणका फल वहकर उहे ही प्रमाण 
कहा हू, वयोकि इस द्नमें प्रमाण और फलको अभिनर स्वीकार किया गया हूं। 





१ यह एछोक ग्रथकारोंने कुमारिछफतृक माना है) पर वह उनके वतमान मामासा 
शोऊवातिकर्मे उपछ-घ नहीं है। हो सकता है. घर अतिहधिपिवारों द्ारा छूट गया 
हो या उनके किमी अय ग्रयका हो, जो आज अनुपलथ है | --लं०। 

३ विद्यानन', त० खछोफ़० ११०७१ । 

३ अनुमूतिश्व न प्रमाणम्‌। 
+-अमाकर, बहती ११५ ।॥ 

४ (क) रूपादिषु पचानामालोचनमात्रमिष्यते वृत्ति । 

--साख्यका० २८ । 
(स) इद्धिरदकारों मन चथु इत्येतानि चलारि युगपद्‌ रूप पश्यन्ति, अय स्वाणु अर्य 
पुरुष शत एवसेपा युगपच्चतुष्टयस्य बृत्ति क्रमशश्व॒। 


+-माठर छू ० ४७ [ 
(ग) इन्द्रियपणालिक्या अयसनिकरेंण लिगशानादिना वा आटी मुद्दे, अर्थाकारा बृत्ति 
जायते । 


>>पारयप्र० मा० पृ० ४७ । योगद० न्यासमाध्य पू० २७ एवं योगवा० ६० ३०।॥ 
५ अप्ातायक्षापकर अमाणमिति अमाणसामा यछ्क्षणम्‌ । --प्र० स०् दा० ३, ९११ ॥ 
६ स्तत्तवित्ति फर्ल चात्र तद॒पादयनिश्चय । दिषयाकार स्वास्व अमाणै उन मोदव ॥ 


ब्झद्ी, ह१०॥ 


े सा 
इ२ जैन वक्शासमें अनुमान विचार 


घमवीति' ने 'अविसवादि' पद और जोडबर दिड्नागत्ते प्रमाणललगग्ों प्राय 
परिष्दृत विया है। तत्त्वसाग्रहक्रार शान्तरक्षितने' साह्प्य--तदाबारता और 
योग्यताका प्रमाणदा छलण बतछाया है, जो एक प्रक्ारसे दिदनाग और धम- 
कीतिक प्रमाण प्तामायलशणवा ही फलिताध हू। इस तरह वौद्धन्दशनमें घसवरी 
अचाताथगापक अविसवादि चानको प्रमाण स्वोकार किया हैं। 
( घ ) जैन चिन्तका द्वारा प्रमाणस्थरूप विमर्न 

जैन परम्पराम प्रमाणरशा क्या छगण हू ?ै आरम्ममें उसका वया रूप रहा 
और उत्तरबालपें उमका विस तरह विवास हुआ ? इत्यादि प्रश्नोंपर यह 
विचार प्रस्तुत हू । 
4 समन्‍्तमद्र और सिद्धसेन 

सवप्रयम स्व्रामा सम तभद्वने प्रमाणरा छक्षण निबद्ध किया है, जा इस 


प्रकार है-- 
स्वपरायसापऊ यथा प्रमाण मुधि बुद्धिलल्षणमस्‌ ।*ै 


जो ज्ञान अपना और परका अवभास फराये यह प्रमाण हैँ। जो बवल 
अपना या बेवछ परवा अवमास कराता है वह कान प्रमाणरोटिमें सम्मिलित 
नहीं हूं । प्रमाणकादिमें वहों ज्ञान समाविष्ट हा सकता हू जा अपनेका जाननेगे 
साध परको और परका जाननेत साथ अपनेको भां अवमाध्तित बरता हू। भोर 


तभी उसम सम्पूणता आती हू । 

सिद्धवेवा समन्तमद्ववें उक्त ललणवं अपनात हुए उत्तमें एव' विशेषण भर 
दिया हू । वह हैं वाघविवर्जितम्‌/४ | 

मदध्यपि 'स्थहपरस्य स्ततों गत ४, स्विरूपाधिगत परम” आदि प्रतिपादना 
द्वारा विधानाइतवादो बीद्ध प्रमाणरा स्वमवदी स्वीकार १रते हूँ तपा *भनाताथ 


३ प्रमाणन उसवरा द धानम्‌, अब'क्यारियात ! 

अविसवाटने, | 

+>भमरोवि प्रमाणया० २०१, पृष्ठ २९ + 

विषयाधिगतिश्षात्र भ्रमायफ्ल मत । ख्ववित्तियँ अमाषे मु साम्प्य बश्यवाव वा । 
ज्ञा वर्सलव, ठक्तप्त० वा० १३४४ 

खब० ग्यो० का० ६३ ॥ 

है पमाज राश्गाभा सि शो आप विय्धिन । 

न“ या३०, काक 7 । 

भागने अ्माणगाक शा४ । 


& बी, २५३ 


्ज 


बह 


जैन प्रमाणवाद्‌ और उसमें स्ननुमांनका स्थान ६३ 


ज्ञापक प्रमाणन”, 'भज्ञाताभप्रकाशों वा, 'प्रमाणमविसवादि द्वानमर्थक्रिया 
स्थिति “! आदि क्यनो द्वारा सोत्रान्तिक ( वहिरर्थाहतवादी ) बौद्ध उसे केवल 
परसवेदी मानते हू । पर कसी भो ताकिकने प्रमाणको स्व और पर दोनोका एक 
साथ प्रकाशक नहीं माना | जन ताकिवाने हो प्रमाणको स्व और पर दोनोका एक 
साथ नाप+ स्वीकार किया है। उनका मतव्य ह॒कि ज्ञान चमचमाता हीरा अथवा 
ज्यातिपुझ्ज दोपक हू जो अपनेको प्रकाशित करता हुआ उसी कालमें योग्य बाह्य 
पदार्थोंको भी प्रकाशित करता हैँ । और यह स्वपरप्रकाशक यथाथ ज्ञान ही प्रमाण 
है। प्रमाणकी ध्युत्पत्ति द्वारा हम देस चुके है कि “प्रमायते&नन प्रमाणमु--- 
जिसके द्वारा प्रमा--अज्ञाननिवृत्ति हो वह प्रमाण है । नयायिक यह प्रमा सनिकर्ष- 
से मानते हैं । अत उनके अनुसार सनिक्प प्रमाण है । वैशेषिकोका भो यही मत 
हू। साख्य इद्रियवृत्तिसे, मीमासव इद्रियसे, बौद्ध सारूप्य एवं याग्यतासे प्रमिति 
स्वीकार करते है, अत उनके यहाँ क्रमश ई[ द्रयवृत्ति, इदद्गधिय और सारूप्य एव 
योग्यताकों प्रमाण माना गया है। समः-तभद्रने स्वपरावभासक नानको प्रमाण 
प्रतिपादन करवे उक्त मतोको अस्बीकार किया ह । 


पूज्यपाद 

पूज्यपादने * समतभद्रका अनुसरण तो किया ही । साथमें सत्रिकप और 
इद्रियध्रमाण सम्बाबी मायताओंकी समीक्षा भी श्रस्तुत वी है॥ उन्तका कहना 
हू कि सन्रिकष या झीद्रयका प्रमाण माननेपर सूक्ष्म, व्यवहित और विश्रदृष्ट 
परदार्थोवे' साथ इद्धियोफ़ा सपन्निक्षा सम्भव न होनेसे उनका ज्ञान असम्भव है। 
फ़लत सवज्ञताका अभाव हो जाएगा | दुसरे, इरद्रियाँ अल्प--केवल मात्र स्वूल, 
ओर वत्तमान एवं आसन विपयक है और श्ेय ( सूक्ष्म, व्यवहितादिरूप ) अपरि- 
मित हैं। ऐसी स्थितिमें इीद्रयोसे समस्त ज्ेयो ( मतीत अनागतो ) वा ज्ञान कभी 
नही हो सकता । तीसरे, चक्षु और मन ये दोना अप्राप्यकारों होनेके' कारण सभी 
इद्ियोंका पदार्थेके साथ सन्रिक्प भी सम्भव नहीं हैं। चनश्षु स्पृष्टका प्रहण न 
करने और योग्य दूर स्थितका ग्रहण करनेसे अप्रगृप्पवारी हू ।४ यदि चल्षु अप्रा> 





दिड्नाग, प्र० समु० ( स्वोपशदृ० ) १। 
अमाणवा० २५ । 
बद्दी, २१ । 
पूज्यपाट, सर्वो० स्ि० ११० । 
(क) अभाप्वकारि चनु र॒दृष्टानवम्रद्यात्‌। यदि प्राप्ययारि स्याद लगिरिकरियवद स्पृषट 
मनन गृह्दीयाद न तु गूहणावतों मनोद्माष्यकारीति ! 
“-त्त० सि० शार९, पृष्ठ ?१६।॥ 
(प) अवकंक त० वा० श१६, पृ० ६5७ ६८, ॥ 
(ग) ढा० मद्देद्धकुमार जैन, जेन दशन पृष्ठ २७० । 


हद हू 409 7७ 2० 


६३ झैन तरंशास्प्रम अनुमान विचारे 


स्थछोपर' दिये है । इन ल्क्षणो्मे मूल आधार तो आस्मायग्राहकत्य एवं ब्यव 
सायाध्मकत्व ही है, पर उनमें अर्थके विशेषणरूपसे फहीं उहोने 'अनपिगत, 
और बद्दी “मनिर्णीत' पदको दिया हैं। तथा कही ज्ञानके विशेषणश्ये 
“अविसवादि * पदको भी रखा हैं । ये पद वुमारिछ तथा घमकीतिये ल्यिंगय 
हो ता बोई आश्चय नहीं, बयोकि उनके प्रमाथलक्षणोंमें ये पद पहलसे निहिए 
हैं ।? अविसवादि! पद तो घमकोतिसे पूर्व जैन चिततक पूज्यपादन भी पर्वाय 
सिद्धि (१ १२) में दिया है । 


विद्यानन्द 


विद्यालदमे यद्यपि सक्षेपर्में 'सम्यस्तान'वो्े प्रमाण बहा है, जो आचाप 
मृद्धपिच्छवे * अनुसरणवो व्यक्त यरता ह ॥ पर पीछे उस्ते उहोंगे 'स्वाथब्यवमा 
यात्मक” भी सिद्ध क्या है। इस प्रकार उनके प्रमाणल्‍ुणणमे अयरटक्यी तरह 
'अनधिगत' विश्वेषण प्राप्त नही है । फिर भी उद्दें सम्यरानकों अनपिगतापतिष 
यवः या अपूर्वार्यविषयक मानना अनिष्ट नहों हू। अबलकरो तरह उन्होंने भी 
स्मृत्यादिप्रमाणाम अपूर्वायताका स्पष्टठया समथन किया ह्‌।* वे उवी प्रमाणठा 
में अपूर्वाधताब। प्रयाजक वतलाते है। प्रमाणके सामायल्‍क्षणमें जो उन्होंने 'अपू 





१,२, ममाणमावसंवादि शानम्‌, अनपिगताथाधिगमलक्षप याद + 
>--अष्टश० आ० मी० घा० ३६, पृष्ठ १९। तथा दिए निश्चित आए ब्नि 
णोव! पी के लिए श्सो अथऊा १००वाँ का० वा अ० श०। 

३ (ब ) तप्नापृवाधविधार्न ॥--कुमारिल । 
( ख ) प्रमाणमत्रिस्तादि शानम ।-घधमकीति, अ० बा० २१ 

४ सम्यग्शन अमाणम्‌ । 
>+म्र० प० इ४ ५११। 

थ त० सू० १९, १०१ 

६, पि पुन सम्पर्यानम्‌ ! अमिपोयते-स्वायब्यासावालक सम्बगणाय धम्नसणन शब। 
>-प्रं० १० पृष्ठ ण३ ॥ 

७ (क) संवत/टाउाठग्पाप्रसाध्यवापनसलद्धादापोएछराणों हि. ते प्रमाधविषस्प , 
तस्य घषविल्पूरयत्वाद ।! 
“>>म० प० पृष्ठ ५०१ 
(प। रगृति, अपाषान्तरशुक्त थे चासावमगाए्मेय सपाइकयाद, शर्पासिदपूर्गत 
प्रादिवन्द। 
“-प्र० प० पृष्ठ इछ ४ 
[ग) गृद्दीतप्रह्रघातकी प्यमायमिलि चपत्त मै । तरवापूर्वाद्वलििवादपदासावि7पट वे 
ज-जे० छत» शारशई२, इेष्ठ १६५7 


जैन प्रमाणवाद और उसमें अनुमानका स्थान ६७ 


बाँय' या 'अनधिगत' विशेषणका निवेश नहीं किया उसका इतना हो तात्पय है 
कि प्रत्यक्ष तो अपूर्वार्थग्राही होता ही है और क्षनुमानादि भी प्रत्यक्षादिसे अगृहोतत 
देशकालादिविशिष्ट वस्तुको विषय करनेसे अपूर्वाथ ग्राहक सिद्ध हो जाते है | 
विद्यानदने जिस अपूर्वायकोी समीक्षा को ह वह बुमारिलका अभिप्रेत सवथा 
अपूर्वार्थ है)! क्थचिद अपूर्वाथ नहीं । कथचिद्‌ अपूर्वार्थ तो उहें इष्ट है। 
माणिक्यनन्दि 


विद्यानदके परवर्ती माणिवयनादिने* अकलक तथा विद्यानद द्वारा स्वीकृत 
और समर्थित समतभद्रोक्त छक्षणको ही अपनाया है। उहाने समतभद्रका 'स्वा 
पद ज्यो-का-त्यो रहने दिया और “अर्थ! तथा व्यवल्तायाव्मझ' पदोको लेकर एव 
अथके विशेषण रूपसे अपू्व' पदको उसमें जोड़कर “स्व्रापूतर्थिव्यवसायाध्मक 
ज्ञान प्रमाणम्‌ प्रमाणलक्षण सुजित किया है। यद्यपि अपर्वार्थ' विशेषण कुमारिल 
के प्रमाणलक्षणमें हम देख चुके है तथापि वह अकलक और विद्यानद द्वारा 'कथ 
चिदू अपूर्वार्थ/ के रूपमें जन परम्परामें भी प्रतिष्ठित हो चुका था। भाणिक्यनाद 
ने उसे हो अनुसृत किया है । माणिक्यनादका यह प्रमाणलक्षण इसेना लोकप्रिय 
हुआ कि उत्तरवर्ती अनेक जैन ताकिकोने उस ही कुछ आशिव' परिवतनवे' साथ 
अपने तकग्र थोमें मूधय स्थान दिया है। 
देवसूरि 

देवसू रिने? अपना प्रमाणलक्षण प्राय माणिवयानीदके धरमाणलक्षणवे 
आधारपर लिखा है । 
हेमचन्द्र 


हेमचद्ने * उक्त लक्षणोस भिन प्रमाणछलण अकित क्या हैं। इसमे उहोने 
स्व! पदका समावश नहीं किया। उसवा कारण वतलाते हुए वे कहते ह्‌* कि 





३ ते० छोफ़० ११०७७, ७5, ७६।॥ 

२ स्वापूर्याथ यत्रसायात्मक॑ शान प्रमाणम्‌ । 
>-प० मु० ह१। 

३ स्परव्यत्रत्तायिज्ञान प्रमाणमिति। 

--प्र० न० त० धर | 

४ सम्पगयनिर्णय प्रमाणम्‌। 
० मी०, १(१२॥। 

७. स्वनिणय संचप्यललणम्‌, अम्रमाणेंषपि मावात्‌। । ने हि काचित झानमात्रा 
सांस्ति या न ख्सविदिता नाम। वठी न सवनिणवों छपणमु्ताध्स्मामि , दृदवस्तु परा 
क्षायमुपक्षिप्त ॥ 
ज्-म० मा०, हरे, ६० ४॥ 


६८ जैन तकशासतमें सनुसान विचार 


स्वनिणय होता अवश्य हैं कितु बह प्रमाण अप्रमाण सभी ज्ञानोंसा सामय 
धघम हैं। अत ठसे प्रमाण लशण्मे निविष्ठ नही किया जा सकता । वाई पान 
ऐसा नही जो स्यसवेदी न हा । अतएवं हमने उस प्रमाणका लशण नहीं बहा । 
वृद्धाने जो उस्ते प्रमाणलक्षण माना हैं वह वेवल परीक्षा अथवा स्वरूप प्रदशनक 
लिए हा । हेमचद्रने प्रमाणलक्षणमें “अपूय पदका भी अनावइयर बतरायां हू। 
गृहीप्यमाण अथक ग्राहक' यानवी तरह गृहोत अथपे ग्राही ज्ञानरों भा प्रमाथ 
माननेमें वे कोइ बाधा नहीं देखते । यह ध्यान देने योग्य हू वि प्वेताम्भर 
परम्परावे जैन तावियोंन प्रमाणललणमें अपू' विशेषण स्वीवार पही दिया ! 
घमभूषण 
अभिनव घमभूषणन" विद्यान-दकी तरह सम्यगानयों ही प्रमाणवा छल 
प्रतिपादन किया हैं। पर उन्होंने उसका समर्थन एय दोष परिहार माशणिवयर्ता दर 
'स्वापूर्वाधव्यवसायात्मक ज्ञात प्रमाणम्‌” इस प्रमाणलक्षणये आछोवमें हो रिया 
हूं। तथ्य यह ह कि वे समतभद्रये रक्षणकों भी स्मरण रखते है ।* इस तरह 
धमभूषणने प्रमाणक॑ हशाणफा) राविवल्‍पक, अग्रहतग्राही एवं स्वायव्यवत्ताया 
त्मक सिद्ध विय्रा ह तथा घमबोति, प्रमावर, भाट्ट और पयायरियरी अमाद- 
शक्षणावी समालोचना की हू ४ 
निष्फ्प 
उपयुक्त विवेचनस हम इस निष्फ्प पर पहुँचने हैं मि' जय परम्परामें सम्यहू- 
ज्ञानवों प्रमाण माना हैं और उसे स्वपरव्यवसायात्मकाः बतडाया गया है। 
कुछ प्रयक्वार उसमें अपूप”/ विशेषणका भो निवेश करने उसे बअग्रहोतणही 
प्रवट करते हैं। उनका मत हैँ कि जितने भी प्रमाण है वे सब मय ( अनिश्पित 
एवं समारोषित ) विषयत्रा प्रहण करबे अपनो विशेषता स्थापित परे है। 
स्मृति प्रत्यभिषा, तक, अनुमान मोर आयगम ये वस्तुपे उा नयाकों प्रहण गरत 
हैं जो पूवचानमि अग्रद्दीत रहते हैँ ॥ उराहरणार्थ अनुभव पश्यात्‌ होत बारी 
स्मृति भूत, भविष्यत्‌ और यतमाग याहछोमें व्याप्त बस्तुये अयोत अ्रगों 
विषय फरतो हद जब कि अनुभव घतमात यछछवरवो। स्मरण रहे दि अप्ड 
साथ अशी अनुस्यूत रहता है। यही प्रस्यनिज्ञा थालिकी स्थिति हु। अत मे 
१ गृध्दाप्पमाण्या हेण इ सूद्ातग्रादि्ापि याप्रावाण्यग । 
>-प्र० मौ०, राहर४, पृ० ४ । 
9 पम्पस्शने प्रषाग्‌ 
>>या० दो पृष्ठ ६॥ 
३ हार्न गु रपराइमासक॑ धटोगा *कषमतीगमू । 
न-5दी एप १२ दरिश। 
४५ बद। दुष्ट २८ २२ । 


चैन प्रमाणवाद और उसमें अनुमानका स्थान. ६९ 


ग्रन्यकार प्रमाणछक्षणमें “अपूव', 'अनधिगत', “अनिश्िचत', “अनिर्णीत! और 
“अज्ञात जसा विशेषण आवश्यक समझते है । इस श्रेणीम अक्लक, विद्यानाद, 
माणिक्यवाद, प्रभावद्र और धमभूषण प्रभृति विद्वान हैं। पर कतिपय ग्र थ- 
लेखक उक्त पदवों आवश्यक नही समझते | इनका मतब्य है कि प्रमाण गृहीत- 
ग्राही भी रहे तो उससे उसका प्रामाण्य समाप्त नही होता ।१ यह विचार दवसुरि, 
हेमचद्र प्रभूति ताकिकोका है। इतना तथ्य है कि प्रमाणका 'स्वाथव्यवसाया 
त्मक' सभोने स्वीकार किया ह्‌ । 
(घ) प्रमाण-भेद 

उक्त प्रमाण कितने प्रकारदा हू और उसके भेदोका सवप्रथम प्रतिपादन 
करनेवालो परम्परा बया हैँ ? दाशनिक श्र थोका आछोडन करनपर ज्ञात हाता 
हैँ क्षि प्रमाणके प्रत्यस, अनुमान, उपमान और दब्द इन चार भेदाको परिगणना 
करनेवाले “यायमृत्रकार गौतमस भी पूव प्रमाणके अनेक भेदोकी मायता रही ह, 
वयोकि उन्होने ऐतिह्य, भर्थापत्ति, सम्भव और अभाव इग चारवा स्पष्ट स्पर्में 
उल्लेप करके उनको अतिशिक्त प्रमाणताकों समोक्षा को ह्‌ तथा शदर्भ ऐतिहाबा 
भर अनुमानमें जप तोनका अन्‍्तर्भाव प्रदर्शित क्या हैँ । प्रशस्तपादन प्रत्यक्ष 
और अनुमान इन दो प्रमाणाका ही समथन करते हुए उल्लिखित शाद आदि 
प्रमार्णोका  इही दाम समावेश किया हैं | तथा चे"्ठा, निणय, आप ( प्रातिभ ) 
झौर सिद्धदर्शनको भी इन्हीके अतर्गत सिद्ध किया हैं ॥४ 

प्रशस्तपादसे पूव कणादने प्रत्यक्ष और लेज़िकक अतिरिक्त आय प्रमाणाको 
ब।ई सम्भावना या यौत्तमकी तरह उनके समावेशादिकों चर्चा नहीं को । इससे 
प्रतोत होता ह कि प्रमाणके उक्त दो भेदोवी मायता प्राचीन हैँ। चार्वाक्के* 
मात्र अनुमान समीक्षण और केवल एक प्रत्यक्ष समथनसे भी यहो अबगत होता 
है। जो हो, इतना तथ्य है कि प्रत्यक्ष और अनुमान इन दोषों वैशेषिकों और 





१ गृहोष्यमाणय्राद्िण इव गृहदीतग्राहिणो$पि नाम्रामाण्यम्‌ । 
“-थ० मो०, ११४, पृष्ठ ४ । 
२ न चतुएवम्‌, ऐतिश्यार्यापत्तिसम्भवामावप्रामाण्यात्‌ । शब्द ऐिश्वानय्था-वरमातराटलुमा 
मे$्थापत्तिसम्भवामावानर्थान्तर्भावाच्चाप्तिपेष- 
+>म्या० सू० शरार २॥ - 
३ दाब्दादोनामप्यमुमानेड'तर्भाव समानविधिताव। | 
>>अश० भा० पृष्ठ ३०६ ११११ 
४ बद्दी, पृष्ठ १२७ १२९। 
९. माधत्राचाे, सवद० सं० ( चा्वकदशन ), ए४ ३। 
६ तयोनिष्पत्ति प्र्यभर्केगिकाम्याम्‌ । 
+-वणाई, बेल यु २गरा३ । 





हु €ृ स 
७० जन तकशास्पम अनुमान चिचार 


योढोंने१, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द इन तीमको साल्येनिर, उपमान सह्दित 
चारवों नैगायिकीने? और अर्थापत्ति तथा अमाव सहित छह प्रयाणानों जमिनीयों 
( मौमासवों )ने * स्वीकार क्या है। आगे चछकर जमिनोय दा सम्प्रदायोंमें विभर 
हो गये--१ भाट्ट और २ प्रामाऊर। भादट्टानें ता छहो प्रमाणाका माय क्या । 
पर प्राभाकराने अभावको छोड दिया तथा झ्षेप पाँच प्रमाणोंओं स्वीकार जिया। 
इसीसे भाट्ट मीमासक छह प्रमाणवादी और प्रामाकर पाँच प्रमाणयाटाके खपें 
विश्वुत हैं। इस तरह विभिन्न दशनोमें प्रमाणमेदकों मायताएँ उपलब्ध ह्वाती है।* 


+ 


(४ ) जैन न्यायमे प्रमाणके भेद 

जैन “यायमें प्रमाण सम्माव्य भेटोपर विस्तृत ऊहापोह उपलब्ध है । श्वेता 
स्वर परम्पराके भगवतीसूत्रमें' चार श्रमाणाका उल्लेख हैं -? प्रत्यत, २ अनुमाव, 
३ उपमान और ४ आगम । इसी पकार स्थानाण्सूत्र्मे? प्रमाणशब्दगे स्थानम द्वेतु 
इाम्टवा प्रयोग वरके उसके उपयुक्त प्रत्यक्षादि चार भदोंका निर्देश तिया गया हू। 
प्राचीय वाल में हेतुशब्द प्रमाणवे अथम भी प्रयुक्त होता या। चरकमे हतृरछ 
से प्रमाणावा निर्देश हुआ है। इसके अतिरिक्त उपायहृदय्मे' भी 'एुथ चस्यारो 








३ अत्यभमनुसान॑ च अगर दि दिललणस्‌ । 
अमेय तत्मबोगाघ मे अमाणा तर मय ॥ 
+-दिदुनाग प्र० स० (० परि० ) का० २, ए० ४। 
२ वृष्टमनुमानमाप्ताच्ने व सरप्रमाणमिद्ध्वाद । 
श्रिविध॑ अ्माणमिष्ट भमेवसिद्धि अमाधादि ॥ 
“६ परपृष्ण साख्यका० ४। 
8 भत्यतानुमान'पमानष्दा प्रमाणाति । 
-गौतम अपार, याययू० ११॥३॥ 
४ शादरभा० २१७५॥ 
४ जेम्रिने पद प्रमाणान चत्वारि यायत्रालित । 
सांस्यस्य पाणि बाच्चानि दे वैशेषिकीयया ॥ 
-+अन तयरीवें, प्रमेवरान० शर वे टिपर्णों उद्धत पद्म पृष्ठ ४१ । 
६ 'अहदवा प्रेझ परवन्‍निएे पर्पऐ, त॑ जद्दा-अच्वस्स अणुमाये बोपपमे आगने । 
+-स्वा० यू७ ३३८। 
७. 'गोयमा--सी डिश प्रमा्ध ह परमार चदसिदे पष्मासें--सं अड्ा वध्यक्से आपस 
आवम्म धागे जद्दा अणुअ गएरे तद्दा घेदर्र परमार्ष । 
म० सु भाहार 8१ १९२ । 
< अब इउनोम उप्बस्धिदाएग हत प्रय/मनुमानमैतिझमों परम विलि। 
>-४ररू+ विमासस्पान झ० <, ० १३१व 
९. इपारद्रय एड 7४ । 
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हेतव ' कह कर प्रमाणोकरो हेतु बहा हैं। स्थानागसूत्रमे' एक दुसरो जगह व्यव- 
सापके तोन भेदो द्वारा प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम दन तोन प्रमाणोका भी 
कण्न क्या है। सम्भव हैँ सिद्धि! और हरिभद्रकेः तीन प्रमाणोवरी मायता- 
का आधार यही स्थानाग हो । श्री दलछघुख माल्वणियाकाई मतव्य हैँ कि उप- 
मुक्त चार प्रमाण नयायिकादिसम्मत और तीन प्रमाण साख्यादिस्वीकृत परम्परा- 
मूलक हो तो आश्चय नहीं । इस प्रकार भगवतीध्ृत्र और स्थानाड्ूमें चार ओर 
तीन प्रमाणोका उल्लेख हैं, जा लोकानुसरणका सूचक हू । 


पर आगमोमें मूलत ज्ञान मोमासा हो प्रस्तुत ह। पद्खण्ड"्गममें* विस्तृत 
ज्ञान मीमासा दी गयी हैं। वहाँ तीन प्रकारक मिथ्याज्ञानो और पाँच प्रकारके 
सम्यग्जञानीका निरूपण किया गया ह तथा उन्हें वस्तुपरिच्छेदक बताया गया हूँ । 
यद्यपि वहाँ प्रमाण और प्रमाणाभास शम्द अथवा उस रूपमे विभाजन दृष्टियांचर 
नही होता । पर एक वर्गके ज्ञानोकों सम्यक्‌ और दूसरे बगक ज्ञानांवों मिथ्या 
प्रतिपादित करनेसे अवगत होता ह वि जो ज्ञान सम्यक्‌ कहे गये है वे सम्यक्‌ 
परिच्छित्ति करानसे प्रमाण तथा जि हैँ मिथ्या बताया गया ह्‌ वे मिथ्या ज्ञान कराने 
से अप्रमाण ( प्रमाणाभास ) इष्ट हैं। हमारे इस कथनवी सपुष्टि दत््वाथसूतकार- 
के निम्न प्रतिपादनसे भी होती है-- 

मतिशुतावधिमन पययकेघलानि ज्ञानस्‌ ३६ तत्प्रमाणे ॥४ 


मति, थ्रुत, अवधि, मन पयय ओर केवल ये पाँच ज्ञान सम्यक्तान हैं और 
वे प्रमाण हैं । 
आशय यह विः पट्खण्डागममे प्रमाण और प्रमाणाभासरूपसे ज्ञानोका 


१ 'तिबिद्दे वत्रसाए पण्णत्ते--त्॑ जद्दा पच्चवेखे पच्चतिते आणुगमिए ॥? 

+-स्या०् सू० १८५ । 

न्यायाब० का० ८ ।॥ 

अने० ज० टो० ए० १४२, २१५॥ 

आशगमथुगका जैनदशञा पृ० ११६-१३८ । 

जाणाणवादण अत्थि मदि अण्णाणों सुइ-अण्णाणा विभंग णाणों आभिणित्रोद्दिय णाणी 
सुदणाणी आहि णाणो मणपण्जव णाणो फेउलणाणी चेदि। ( झानरी अपधा मति 
अशान, छुत अश्ञान विरभंगशन आमिेनिदोभिक्शन, थुवृशधन, अवधिशान, मनेव्प 
यशान और केयलपघान ये आठ शान दैं। श्नर्मे आदिके तोन शान मिप्याशन और 
अन्तिम पाच जान सम्स्दान दैं। ) 

+-भूतवली पष्द त, पदुख० राररण५। 

६, ७ गृद्धपिच्छ, त० स० २९,१०॥ 


न बु॑ न्थय ख0 


७२ जैन तकशास्में अनुमांन-विचार 


विवेचन ने होनेपर भी उस समयवी प्रदिपादनशछीवे) अनुसार शो उम्रमें पाँव 
ज्ञानोजो सम्पस्ज्ञान और तीन भानोयों मिध्यातान कह गया ह दह प्रमाण तपा 
प्रमाणामाक्षका अयपोधक है । राजप्रश्नीय, नदीसूत्र ओर भगवतीमृत्रमें मी गान 
मीमासा पायो जातो हैं। इस प्रवार सम्यग्जान या प्रमाणवे मत्ति धृत आदि 
पाँच भेटौफी परम्परा आय उपलब्ध होती है । 


पर इतर दक्षमोंवे लिए वह अगरात एवं अछोबिक जसी रही, पर्यीरि आय 
दशनोंबे' प्रमाण निर्पणके साथ उसका मे नहीं साता । अत ऐस प्रयत्नरी आव 
इयकता थी कि आगमवबा समन्वय भी हो जाए और अभय दक्षगक्ति प्रमाण-निम्यण 
के साथ उसया मेल भी बैठ जाए। इस दिश्लाम सर्वप्रथम दाशनिपम्पस तत्त्या 
शसूत्रवारने समाधान ध्रस्तुत विया। उन्होंने तत्तवाथंसुत्रमें पावमीमामाकों निवद 
बरते हुए स्पष्ट कहा कि जा मति आदि पाँच तानरूप सम्मजशान यणित है यह प्रमाण 
हू और मूलम वह दो भेदरूप है--१ प्रत्यक्ष और २ पराश | अर्थात्‌ शागमर्म 
जित पौँच यानोकी सम्यस्तान बहा गया है ये प्रमाण है तथा उतमें गति और थृत मे 
दो चान परसापक्ष होनेस परोक्ष तया अवधि, मन पयय और केवल में तीए परसापतत ग 
होने एबं आत्ममाप्रकी अपेक्षाम होनेये बारण प्रत्यत प्रमाण है। आधाय गृद्ध- 
पिच्छयी यह प्रमाणद्ध बयोजना इतनी विचारयुक्त तथा कौश्स्यपुण् हुई कि प्रमाों 
या आनत्य भी इही दोमें समाविष्ट द्वो जाता है। उन्होंत अतिमक्षेपर्म मत, 
स्मृति सज्ञा [ प्रत्यभिषात ), पिन्‍्ता ( तर्थ ) और अभिनिवाष ( अनुमा शो 
भी प्रमाणान्तर हानेया सवेत बरवे और उन्हें मतिगान वहवर बांधे परोक्षम, 
सूत्रद्वारा उनका परोक्ष प्रमाणमें समावेश तिया, स्योंगि ये सभी भात परणा 
पक्ष हूँ । वैश्ेपियों और बोद्धोंने भी प्रमाणदय स्वाफार विया है पर उसका अमान 


ह वेनेपिकरणानके मवतय फयादने मी इसो इाहोसे मुद्धफे अविण और दिए ने 
दो सेइ बवछारर अधियाके संशव आदि घ्रार ठया वियारें महयपादि आई मैर 
प्र" हैं हपा दूषित छान ( मिध्याशान ) को अविधा और निरष शा (सझशण ) 
का विधाया छराघ प्रतिपाइन किया है । & 
>पसर, 4 ० स» ९७,८,१० से १३ तदा, १५३४० 


३ ययरि स्थातांग (२, ए० ४६, ए)और 4... २, ६४२१४) ४ 


मो भत्याायर सम्स अवापयरः 5 
खिमिफार मद्रभादुफ़े 
इसिए--प्रमाण रो # टि# 

है मतिधवार्स ने. ४ 
बजादो> ॥६ १०,६ 

छ यही हार । 


4 


१ 
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द्य प्रत्यक्ष और अनुमानरूप है और अनुमानमें स्मृति, प्रत्यभिज्ञान और तकृका 
समावेश सम्भव नही हैं । अत आ० गृद्धपिच्छने उसे स्व्रीकार न कर प्रत्यक्ष और 
परोक्षरूप प्रमाणद्रयका व्यापक विभाग प्रतिष्ठित किया । उत्तरवर्ती जैन ताकिकों 
के लिए उनका यह विभाग आधार सिद्ध हुआ। प्राय समोने अपनी कृतियोमे 
उसीक अनुसार ज्ञानमीमासा और प्रमाणमीमासा उपस्थित को ह। पृज्यपादने 
“यायदर्शन आदि दशनोम पुथक्‌ प्रमाणके रूपमें स्वीकृत उपमान, आर्थापत्ति और 
आगम आदि प्रमाणोको परसापेक्ष होनेसे परोक्ष में अ तर्भाव किया और तत्त्वार्थ- 
सुत्रकारके प्रमाणद्यका समथन किया हू। अकलकने * भी इस प्रमाणद्रयकी सम्पुष्टि 
की, साथ ही मये आलोक प्रत्यक्ष परोक्षकी परिभाषाओ और उनके भेदोका भी 
बहुत स्पष्टताके साथ प्रतिपादन किया है। परोक्षकी स्पष्ट सख्या हमें सवप्रघम 
उनके ग्रथोंमें ही उपलब्ध होतो हू और प्रत्येक्के लक्षण भी बहीं मिलते है ॥ 
लगता हैँ कि गृद्धपिच्छ और अकलकमने जो प्रमाण निरूषणकों दिशा प्रदर्शित की' 
उसीपर उत्तरवर्ती जैन ताकिक चले है। विद्यानदर्ष, माणिकयनाद*', हेमचद्र 
ओर घमभूषण" प्रभृति तारकिकोने उनका अनुगमन लिया और उनके कथनको 
पल्लबित किया है । 


स्मरणीय है कि भा० गृद्धपिच्छके इस प्रत्यक्ष-परोक्ष प्रमाणद्रय विभागस कुछ 
भिन्न प्रमाणदयका प्रतिपादन भी हमें जैन दशनमें उपलब्ध हाता हैं। वह प्रति* 
पादन है स्वामी समतभद्रका । स्वामी समतभद्रने” प्रमाण ( केवलज्ञान )वा 


१ अत 5पमानागमादौनामत्रेवान्तर्माव । 
--पूज्यपाद, स० सि० १४११ ॥ 
२ प्रत्यर्त बिशद शा मुख्यसब्यवद्वारत । 
परोक्ष शेषविषान प्रमाणे इति सम्रदद ॥ 
“-अकलेक, लघीव० १३१॥ 
शानर्येव विशरनिभासिन म्त्यसलवम्‌, इतरस्थ परोखता | 
+-कृषीय० स्ो० बृ० १३ । 
३ शानमाद्य मतिः सश्ञा चिन्ता चामिनिवाधिका | 
गाड नामबोजनाव होप॑ श्रुत शब्दानुयोजनाव ॥ 
-लपाय० १॥११, तथा श६१। 
विधानन्द, भ० प० पू० ६६ | 
साणिस्यनन्दि, प० गु० ३१, २ठया झ३, २। 
भ० मी० ११६, १० तया २११२ ६ 
न्या० दो० मस्यश प्रकाश, प० २३ तथा परोक्षप्रकाश पृ० ७३ ॥ 
दत्तशान प्रमाणे ते युगपत्खपभामनम्‌ । क्रममाति च यश्चाने स्वादादगरसंस्कृतम्‌ ॥ 
सम तमद्र, जाए मी० का० रैग्र। 
| अर 


७ के कब 


७४8. जैन तकशास्प्रमें अनुमान पिचार 


स्वरूप युगपत्सवमासी तर्वचात बतझाकर ऐसे भानया अन्रमभावों और ब्रमझ 
अल्पपरिच्छेटी भानकों क्रममायवी बहूकर प्रमाणनों दो भागोंमिं उिमक्त िया हु 
समतमभद्रये इन दा भेदांमें जहाँ अक्रमभात्रि माघ केवरु हैं और प्रममावि मदि, 
शुत, अवधि और मन पयय य चार भान अभिमत ह्‌ वहाँ गृझपिच्छोे प्रयस 
और परोक्ष इन दा प्रमाणमेंदोमें प्रत्यस तो अवधि, मन'पर्यय और पेवछ ये तान 
भात है तथा परोक्ष मति और श्रुत ये दो ज्ञान इ४ है । प्रमाणभेदारो इन हनों 
विचारपाराओंम वस्तुमूत कोई अन्दर नही हूँ । गृद्धपिच्छका पिल्पण जहाँ चाने 
कारणोंतो सापेलता मोर निरपेशतापर आपृत है वहाँ सम'तमद्रया प्रतिपादन 
विपयाधिगमके क्रम और अत्रमपर लिमर है। पदार्यों--शेयता ब्रमग्र होनेवाल्ा 
चान क्रममभावि और यूगपत्‌ होग बाला अव्नमभावि प्रमाण है । पर इस विभागरी 
अपेशा गृद्धपिच्छरा प्रमाणद्य विभाग अधिव प्रसिद्ध और तािएों द्वारा अनुमृत 
हुआ हू । 
( से ) परोक्ष-प्रमाणवा दिग्द्शंन 

प्रमाणने प्रथम भेद प्रत्यगाप स्वरप और उसमे मेंद प्रमेदोंपी यहाँ पर्चा त 
मर प्रदत अनुगायत सम्बद्ध उसके दुसरे भेद पराक्षरी परिभाषा और उसके भेटों 
पर सक्षेपमें प्रभाद् डाछा जाता हूं। पृज्यपादने परोक्षरों परिभाषा विए। प्रतार 
प्रस्तुत वो है-- 

परांणीद्रियाणि अनइच प्रकाशोपदेशादि व याह्यनिि प्रतीस्‍्य रदावाण 
फममक्षयोपशमापक्षस्थास्मनों सतिधुत उस्पधमान पराधमिस्यादयायनो व 

'वराद्षा' पदर्मे रिचत 'पर' धब्दस आत्मातिरिता इछियों, मा तवा प्रशाष 
और उपदेश आदि याहा निमित्तोंका ग्रद्दध विवर्तित है। छोरी सहापता तपा 
मतिष्णनायरघ क्षौर शुतवानायरणक्मके दायोपशम ( ईपदू अभाव भरी अशास 
आत्मामें जो मतिधान ओर ध्रुतपात उत्पष हाते है ये परोक्ष गे जाए है। तोपय 
यह हि पराधीय चार्नोरों पराक्ष' कहते हैं । इस परिभाषान अनुगार इडिसजाय 
और मनाज-य भान, जिद्दे इतरदतोमें) इड्ियप्रस्यत और मापस्रप्नयध बहा 
गया है, पराश हूँ। ह्मृति, प्रमभिषा, सर, लगुमान, उपमात, अर्थापर्ति भौर 
भागम ये भान भो परसापत* हानेस परालमें परियित है! परसापश 





३ से सि०> शर, पूृ० ०१३ 
#» हुआंप््य एराषाउ्म | परायदायाथ + “+रहों शारर; पृ ६०१ $ 
३ दस्सद विकार ६६ द्रव प4। रशिष्पारस्तरतिक्पदारीम दररशरत गईने दर 
आपदा ज नर्ते है मा विध्याम्‌ ३--४मडोडि, दाल दिस प्र० परि% ६४ २१३ / 
| पथ रदादाप्दाए परेक्षाद प्रयशन्‍्ल्परमापेश वीवाद चि ? 
ययमूरप, न्‍्दाक दा* इ० ५१४ 


जैन प्रमाणवाद भौर उसमें अनुमानका स्थान ७५ 


होने वाले यदि और भी ज्ञान हो तो वे सब परोक्षातगंत ही हैं। इस प्रकार 
परोक्षका क्षेत्र वहुत विस्तृत और व्यापक है । 

इसके मुख्यतया पाँच भेद माने गये है?--१ स्मृति, २ प्रत्यभिज्ञान, ३ तक 
४ अनुमान और ५ आगम 

पूबवनिभूत वस्तुके स्मरणकों स्मृति कहते हैं।* यथा “वह इस प्रकारसे 
उल्लिखित होने वाला ज्ञान | अनुभव तथा स्मरणपूवक हाने वाला जोडरूप ज्ञान 
प्रत्यभिज्ञा या प्रत्यभितान या सता है ।* जैस--“यह वही देवदत्त है! अथवा 
“गौके समान्त गंवय होता है” या “गोसे भित्र महिप होता है! आदि । उपमान 
प्रमाण इसीका एक भेद--सादृश्यप्रत्यमिन्नान हैं । अन्वय और व्यत्तिरेकपूवव' होने 
वाला व्यप्तिका ज्ञात तक हैँ ।४ इसोको ऊह अथवा चिता भी फहा गया है । 
इसका उदाहरण है--इसके होने पर ही यह हांता हैं और नहीं हाने पर नही हो 
होता । जैसे--अग्निके होने पर ही घूम होता हैं और अग्निके अभावमें घूम नहीं 
होता । निश्चित साध्याविनाभावी साधनसे होने वाछा साध्यवा चात अनुमाल 
कहलाहा है ।" यथा--धूमते अग्विका चान करना । शब्द, सकेत आदि पूर्वक जो 
शान होता है वह आगम'* है । जैसे--'मेह आदिक है” शब्दोको सुन कर सुमेर 
पवत आदिवा बोध होता है। ये सभी ज्ञान ज्ञानान्तरापेल है |? स्मरणमें अनु 
भव, प्रत्यभिज्ञानमें अनुभव तथा स्मरण, तकमें अनुभव, स्मरण ओर प्रत्यमिज्ञाब, 
अनुमानमें लिगदशन व्याप्तिस्मरण और आगरमर्म शब्द एवं सकेतादि अपक्षित है, 
उनके बिना उनकी उत्पत्ति सम्भव नहीं हू। अतएवं ये और इस जातिके भय 
सापेक्ष ज्ञान परोक्ष प्रमाण माने गये है ।” इस प्रकार अनुमानक्रों जैनदशनमें 
परोक्ष प्रमाणका एक भेद स्वोकार क्या है । 


टन 


अत्यभादिनिमित्त स्मृतिप्रत्यमिशानतर्कानुमानागममेदम्‌ । 

>-माणिक्यनन्दि, प० मु० ३३२ । 

३ वही, शा३,४। 

३ पही, ३५.६ । 

४ वहों ३७ 4, ६। 

७ वहा, ३१० ११। 

६ वही, ३६५ ९६ ९७॥ 

७ अकलक, रूपीय० स्वों० दृ० का० १०। 

रू 'अथापत्तिरनुमानात अमाणान्दरं नवेति किन्नश्विन्तया समम्य परोभेतर्मागाद्‌ 
>-अबलक, लपो4० स्वो० बृ० का० २१॥ 


७४ जैन तकशास्पमें भजुसात विचारे 


स्वर्प युगपसवभासी तत्त्वचावन बतछाकर ऐस ज्ञानकों अव्रममा्रों और क्रमश ? 
अल्पपरिच्छेदा ज्ञानकों प्रममादी महदर प्रमाणरों दो भागोंमें विभक्त किया है। 
समतभद्रयें इन दो भेदोपें जहाँ अक्रमभाति मात्र केवल है और हृममादि मंति, 
खुत, अवधि और संत पयम ये चार भान अभिमत हैं यहाँ गृदपिन्छे प्रवध 
और पराक्ष इन दा प्रमाणभदोंमें प्रत्यस तो अवधि, मन प्रयय और मेयक ये तोन 
ज्ञान है तथा परोक्ष मति और श्रुत ये दो शान इछ हैं । प्रमाणभेदोंगी इंप दोगों 
विचारधाराओमें वस्तुभूत बाई अन्तर नहीं ह। यृद्धपिचछया निरपण जहाँ गान 
कारणोंसी सापेशता और निरप्शतापर आधृत है वहाँ समातमदगा प्रतिपादन 
विपयाधिगमय क्रम और अवद्रमपर विभर है। परदार्यो--सेगोगा क्मगे होनेयाला 
ज्ञान क्रममावि और युगपत होने वाला मत्रमभावि प्रमाण हैं। पर इस विभागपी 
अपैशा यृद्धपिच्छता प्रमाणद्य विभाग अधिव प्रसिद्ध और ता्दियों द्वारा अनुसूत 
हुक है । 
( तर ) परोक्ष-प्रमाणका दिग्दक्षन 

प्रमाणवे प्रथम मेद प्रत्यलये' स्वरुप और उसये भेद अमेदारी गहाँ चर्चा १ 
कर प्रह्ृत अनुमानसे सम्बद्ध उसके दूसरे भेद परोशकी परिभाषा और उसके भेद 
पर सक्षेपमें प्रवाश डाछा जाता हूँ । पूज्यपादने पराक्षर्री मरिभाषा विश प्रकार 
प्रस्तुत की हू-- 

पराभीन्द्रियाणि मनइय प्रकाशोपद्शादि घ वाह्ानिमित्त प्रसीरय सदापरण 
कमक्षयोपशमाप/पस्थात्मनो गसिश्रुत उत्पधमान परोभमिस्यास्यायत) | 

'परीक्ष' पदम स्थित 'पर' शब्दस आर्मातिरिक् इंद्रियों, मद तगा प्रशाथ 
और उपदेश आदि याह्य निमित्तोंगा प्रहण पिवक्षित हैं। उपका सशद्धायता वषां 
सतिभानावरण और श्रुववानायरणक्मब्े दायापम ( पद अमाय )वी झैशासे 
आत्माम जा मतिशान और थुतश्ञात उत्पन्न दवाते है ५ परोश बडे जाते है। ताषपम 
गरद्द हि वराषीय शानोंगो परांक्ष! कहते हैं । इस प्ररिभाषाक्े अनुसार इडज्ियरय 
ओर मय्राजस्य चाय, निहेँ इतरददनंमिं) इव्ियप्रत्यत कौर मानप्रप्रपश बहा 
गया हूँ, परोक्ष हैँ। स्मृति, प्रयनिपा, हर्ष, अनुमात, उपगान, अंगरपिति भोर 
कांगम ये ज्ञान भा परसापश* हानेस परासमें परियदित हैं। प्रसोतेश 








१ झन छि० हा१7, १० १०१३ 
३. वुताध्स्य परोतवम्‌ है दशायदपराद । वी! 77, ए* (०१ ६ 
३ तब्ममुरिष्ण। इस टिपए:नमू। सशविषयानस्तारिषदगएक टिया मियद्रालैओ छमगार 

प्रयटेग एन हामनदिद्ानन्‌ | +-दाकाति, दा॥ दिए मब्परी* ए४ (सर । 
४ प्यवष्स्दच्कम्द परुद्धासद अयपन्टरसापेण वेनेरोपकि, । 


जअमधूपए म्या0 दोन चू७ ७३ । 


जैन प्रमाणवाद और उसमें झनुमानका स्थान ७५ 


होने वाले यदि और भी ज्ञान हो तो वे सब परोक्षास्तर्मत हो है। इस प्रकार 
परोक्षका क्षेत्र बहुत विस्तृत और व्यापक है । 

इसके मुस्यतया पाच भेद माने गये है'--१ स्मृति, २ प्रत्यभिनान, ३ तक 
४ अनुमान और ५ आागम । 

पूर्वानुभूत वस्तुवे स्मरणकों स्मृति कहते हैं ।* यथा वह इस प्रकारसे 
उल्लिखित होने वाला ज्ञान | अनुभव तथा स्मरणपूर्ववः होने वाला जोडहूप भान 
प्रत्मभिन्ना या प्रत्यभिज्ञान या मना हैं।* जैस--'यह वहो देवदत्त ह अथवा 
'ग्रोके समान गयय होता है” या 'गोसे भिन्न महिप होता है” आदि । उपमान 
प्रमाण इसीका एक भेद--सादृश्यप्रत्यमिज्ञान है । अवय ओर व्यतिरेक्पूवक होने 
वाला ध्यप्तिका ज्ञान तक हैँ ।४ इसोको ऊह अथवा चिता भी कहा गया है। 
इसका उदाहरण हु--इसके होने पर ही यह होता है और नहीं होने पर नही ही 
होता । जैसे--अग्निके होने पर ही धूम होता हैं और अग्निके अभावमें धूम नहीं 
होता । निश्चित साध्याविनाभावी साधनसे होने वाह साध्यवा ज्ञान अनुमान 
कहलाहा है ४ यथा--धूमसे अग्निका ज्ञान करना । शब्द, सकेत आदि पूर्वक जो 
ज्ञान होता है वह आगम' हैं। जैसे--'मेर आदिक है” शादोकी सुन कर सुमेरु 
पर्वत आदिका वाध होता है। ये सभी ज्ञान ज्ञानान्तरापेश हैं ।? स्मरणमें अनु 
भव, प्रत्यभितायमें अनुभव तथा स्मरण, तक्में अनुभव स्मरण और प्रत्यभिन्नान 
अनुमानमें लिगदशन व्याप्तिस्मरण और आगममें शब्द एवं सकेतादि अपेक्षित हैं, 
उनव॑ बिना उनकी उत्पत्ति सम्भव नहीं हैं। अतएवं ये भौर इस जातिके मय 
सापेश ज्ञान पराक्ष प्रमाण माने गये है ।* इस प्रकार अनुमानका जैनदशनम 
परोक्ष प्रभाणका एक भेद स्वीकार किया हू । 


टप 


प्र्मभ।दिनिमित्त स्वृतिप्रत्यभिशानतर्रनुमानागममेदम्‌ । 

“+माणिस्यनाद, प० मु० ३२ । 

बढ़ी, ३३,४ । 

बही, ३८,६ । 

बट्दी ३७ ८, ६। 

बद्दी, ३१०, १११ 

बही श॥१५ ९६, ९७६ 

अवर्लंक, लपीय० स्वो० बृ० का० १०। 

“अयापत्तिरनुमानात्‌ अम्ाणान्तर नवेति किन्नश्विन्दया सवस्य परोसेडन्तर्मावात्‌ 7? 
+-अवालक, लपघोय० स्त्रो० बृ० का० २११ 


जे छू खा अब खा न 


हि 


द्वितीय परिच्छेद 
अनुमान समीक्षा 


प्रमाणसामा ये अनु चिता और परोश मेदोंते दिखदशनदें उपराय अब हम 
अनुमावके मूलूरप, उसनी आयत्यक्ता एवं मदृत्त, उसको परिभाया और ऐप 
विस्तारपर विचार प्रस्तुत परेंगे । 
( के ) अनुमानका मूलझूप जैनागमक्े आऊोक्मे 

यह लिपा गया हूँ कि आवाय गृद्धपिच्ठने आगममे ब्णित मति, धुन मादि 
पांय ज्ञानाफों दो वर्गोर्में विभक्त जिया है--! प्रत्यल और २ परोश। मति 
ओर श्रुत इन दाका उन्हनि पराह्ष तपा अवधि, मत पयय और गजल दग तीम 
ज्ञामोंको प्र यल प्रमाण बतछाया हू। गृद्धपिच्छन यह भी महा हू! वि महि 
( अपप्रह्मदिस्‍्प अनुभव )*, स्मृति, सा ( प्रस्मभिशान ), पिता (सर ) 
और अभिनियोध ये पांच ज्ञान इद्धियों तथा मारी राहायतासे? उसपर होनके 
पारण गतिभानके पर्पाय हैं । 

इनमें आद्य भार भान तो अम दनोंमें भी प्रसिद टै->भठे हो उड़े ठा 
दक्षनामें प्रमाण या अप्रमाण माण गया हो ।* परन्तु 'अभिनियाप सशब ना 
घन दरनोम प्राप्त गद्दी हू तपा घावरिये अतिरिक्त शेष सभी दहानोर्मि रबीहृ5 
और सबस अपिय' प्रस्तिद अनुमान उक्त मत्ति आदि पांच चामनि मध्यमें दृष्टिधपर 
नहीं होता । अब वियारणीय हैं कि पुरातन जन परम्परा अवुमानत्रा साया 
गया हूं या हीं ? यदि माना गया ह ता आ० यृदविष्छने तत्याथधूनमें ध्यृति 
आदि ज्ञापाशा निमूपण फरते समय उसरा दीदेंध गर्षों गहीं रिया * दंगे महरद 
पृ्ण प्रानोंपर सिम्तय एय अस्येषण बरनेने उपशब् शो 6प्प उपल्तप हुए है 
सत्हें हम गद्दी प्स्‍तुव गर रहूँ है +- 





 गृददिशट् सब धर ३६१४३ 
२ अरायदार)दघारणा 
बनी 2१५१ 
के हदित्धियानि दि त्म्‌ | 
न्ज्ज्दी १ररर 
बौडादि द हमे अपुयरकों ठो ममपम रशोटार डिप है का एप ता टिफों अफमाण 


मात्र है । 
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( १ ) प्राचीन जैन परम्परामें अनुमान प्रमाणको स्वीकार किया गया है । 
तत्त्वाथमृत्रमें यद्यपि “अनुमान! शब्द उपलन्ध नहीं होता, पर उसका निर्देश 
अभिनिवोध झब्दके द्वरा किया गया है। यह 'अभिनिवोध” हो अनुमानका 
प्राचीन मूल रूप है और उसे परोक्ष प्रमाणबे भअतगत परिगणित क्या गया है 

(२ ) अभिनिवोध' अनुमानका प्राचीन रूप है, इस क्थनवी पुष्टि अक« 
लक, विद्यानद और धृतसागर प्रभृति व्याख्याकारोकी व्याख्याओसे होती है । 
अकलकने लघीयस्प्रयमें एक कारिकाकी व्याख्याके प्रसगमें अभिनिवोध'का 
व्याख्यान अनुमान! किया ह-- 

अविसवादस्मत फलस्थ हेत्तुत्वात्‌ प्रमाण घारणा स्मृति सज्ञाया प्रत्यव- 
मशंस्य । सज्ञा चिन्ताया तकस्य | चिन्ता अभिनिवोधस्य अनुमानाद '। ' 

यहाँ मकलकने अभिनिबोघका अथ “अनुमान दिया हू 


विद्यान-द तत्वाथइलोकवातिकमें अभिनिवोधशब्दकी व्युत्पत्ति द्वारा उसका 
अनुमान अथ फलित करते हैं ओर आगममें 'अभिनियोध !हब्ट मतिभान- 
सामायक अथमे प्रयुक्त हानेसे उत्पन सिद्धांत विरोधका वे परिहार भी करते 
हैं । यथा-- 
तत्साध्यामिमुसो बोधो नियत साधननय । 
कृतो5निन्द्रिययुक्तेनाभिनिबोध स लखित ॥ 


इस वातिकवी व्याख्याव उहोंने लिखा ह कि साध्याविनाभावी साधनसे जो 
शवक्‍्य, अभिष्रेत और असिद्धरूप साध्यका चान होता हैं वह अनुमान है। और 
यह अनुमान हो अभिनिवाधका कक्षण ( स्वरूप ) है, क्योकि साध्यकोटिमें प्रविष्ट 
और नियमित अथके मनसहित साधन द्वारा होने वाले अभिवाध ( ज्ञान ) को 
अभिनिवोध कहा जाता ह। यद्यपि आमम्मे) अभिनिबोध शद मतिज्ञानसामा यके 
अर्थम आया है स्वार्थनुमानरनप मतिचानविशेषके अथमें नहों, तथापि प्रकरण- 
विशेष और दाब्दान्तरके सनिधान आदिस सामा यशब्दकी श्रवृत्ति विशेषमें भी 
देखो जाती है । जैसे 'गो” शब्द ए्यामा हृष्णा आदि गोविश्ञेपय्रे अथर्मे प्रयुक्त 
द्वोता हुआ देसा जाता है। तात्पय यह कि अभिनिवोध शब्द मतिचानसामाय- 
यादो होते हुए भी प्रकरणवद्य स्वार्यानुमावरूप मतिभानविशेषज्ञा बोधक है । 


विद्यानन्द इसो ग्रयर्में आगे और स्पष्ट करते हुए कहते है-- 





१ लघोय० स्वो० बृ० का० १० ॥ 
२ त० इलो० श१३॥१२२, पृ १९७ १९८३ 
३. पदूख० १३8२ १५, तथा १९-११४ और फादार३ आदि । 
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य साध्यामिमुलों बोध साघनेनानिन्द्रियसदकारिणां नियमित सो3मिनि- 
बोघ स्पाथानुमानमि्ति। 

भन सहरत साथन द्वारा जो साध्याभिमुस एवं तियमित बाप होता है यह 
अभिनियोष हैं और वेह स्वार्षानुमान हैँ । 

यहाँ प्रिद्यानद द्वार एफ महत्वपूर्ण शक्तान्ममापान भी प्रस्तुत पिया 
गया हु । 

इवाकार दादा परता हैं ति इीद्रेय और मन दोगांस हानेवाला नियमित 
ओर स्वविपयाभिमुस बोध ही अभिनियोध प्रप्तिद्ध है ते कि मेवए भत राहुश्त 
लिगसे होनेवाल लिगीडा नियमित बाघ | अयया स्मृति, प्रत्यशिवान और 
तय ये अभिनियोध पहों हो सेंगे। ऐंसो स्थितिमें अपरिहाय सिश्यास्तविरोध 
आता हू ? 

इसया समाधात उपस्थित बरते हुए विधानाद गउते है हि' हम बभिनियोध- 
था यह व्यास्पान नही वर रहे वि शिगज'य हो सौप भतितियोध है, अपिनु यह 
पह रहे हैं कि शब्शयाजनास रहित लिगजाय योप अभिनियोष हो है । इस ्रवार- 
के वयनसे लिगजय बोधवों अछग भ्रमाण नहों मानना परेगा और ग्रिद्धान्वा 
सप्रह भी हो जाएगा । इद्रिय ओर मात्र रोगात हो होते बाछा स्वविधयाभिमृत 
एवं तियमित बाघ अभिनियाप हू, एसा सिद्धाम्त "हीं है, अयपा स्मृति आदि 
अभिनियोध महों माने जा सकेंगे, पर्योति वे मगग हो उत्पन्न होती है ।" मंत' मन 
में भा उत्पन्न हान वाला यात अभिनिवोप छिद्धा-तमम्पत हू 

विद्यायदफे इस विश्तत एवं विदट विवेषयस ध्पष्ट हैँ नि तस्‍्वाथमुत्रम मति 
ज्ञानते परापितामोंमिं पढित अभितियाधम स्वार्चानुसानत्रा प्रहण् अमिग्रेत है। 
विद्यानन्द बज़्पुवव यह भी महते है दि यदि छिगज बाप-- हवार्या माना अधि 
नियोध नहीं मान्य जाएगा ठो उसका स्मृति, फ्रयमिशा और तशम धक्षापर्माद मे 
होनसे उम्र अछग प्रमाण स्वीवार बरता पडगा । शव हमे लिगझ बापका अमि 


है. एद्रियानिर्रवार्ग्रा निर्मित छल रा्विषाभिमुझ्ठे बे चावाातेब प्मद्दा मं हर 
कडियसइरू पिता शितेप निगनिदमर वेसठ दर» | 
सबवे सवा दुएनं मु बिना रप्डभ्रयाइनफट 
# माराजएटी मात दिख स्दाध्याइते तथा हि 
मे हि सियज ए् बाद 2 पिनिवाध इकि स्टाबच्यई) दि शाह । मिगोद बे हाधर- 
आपहितोमी मिरब एव १ तस्य प्रमादध्याख प्‌ दूं आए विद्ालश्र #ए७ 
दीड. र६ हे $ 
जद त$ इस ह भा० २ाहै॥225 इट८द इ* ३२१३ 
? कहरप्क हे मी गए व, ५ अफरा हब हर कापिलिरोज इम धरा होंडा हर सन्‍्य 
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लिवोधवा व्याख्यान किया हैँ । इससे प्रमाणाततर नहीं मानता पड़ेगा और इसमें 
सिद्धान्तवा कोई विरोध भी नहीं है । 


विद्यान-दने यही प्रतिपादन अतिसक्षेपमें प्रमाणपरीक्षामें भी किया हैं।" 
इतना यिशेष है कि वहाँ पराय अनुमानको श्रोतमतिचान-पूर्वक होनेके कारण श्रुत- 
ज्ञान ( अक्षर और अनक्षर दोनो ) बतलाया है। तथा वचनात्मक परार्थ अनु- 
मानकी मोमासा करते हुए उसे उपचारसे पराथ अनुमान बहा हू । 

श्रुतसागरसू रिने भी अभिनिबोधका अथ अनुमान किया है । 

इन व्याख्याकारोके अनुसार स्पष्ट है कि तत्त्वाथमुत्रमं अभिनिवोध शब्द स्वार्धा- 
नुमानका बोधक है । 


( ३ ) धवलछाकार वोरसेनने अभिनिवाघको दो विभिन्न स्थानोपर व्यास्याएँ 
प्रस्तुत की है । हम दोनों स्थानोको व्याख्याएँ यहा दे रहे हू । 

अहिमुद्द णियमिय अत्यावबोहों आभिणिबोहो। यूएवच्माण अणतारद-अत्या 
भ्रहिमुटा । चक्सिदिए रूब णियमिद, सोर्दिदिण सद्दो, घाणिदिए गधो, जि 
ब्मिदिए रपो, फार्सिदिए फासो, णाइदिए दिदर-सुदाणुभूद॒त्या णियमिदा | अहि- 
मुहृणियमिद्‌द्ठेसु जो बोधो सा अद्दिणियोधो ।६ 

अभिमुख और नियमित अथके अववोधऊा अभिनियोघ बहते है । स्थूछ, वर्त- 
मान और अततरित अर्थात व्यवधानरहित अरथोंकों अभिमुख कहते है। चक्षु- 
रिश्रियर्में रूप नियमित है, श्रात्रेड्ियमें शब्द, भाणेद्ियमें गध, निद्वोडद्रिपमे रस 
स्पशंनेद्रियर्में स्पश और नोझीद्रिय अोत मनमें दृष्ट श्रुत और अनुभूत पदार्थ 


अतिपाइन करते है-- 

(क) अनिन्द्रियप्रत्यभ स्मृतित्तताचिन्ताभिनियाधात्मफम्‌ । 

>-लपघीय० स्वो० घृ० बा० ६१, । 

(प) मनामतेरपि स्टृतिप्रत्यभिश्ञानचि ताइमिनिवोधात्मिकाया कारणमतिपरिच्छिन्नार्य 
विपयत्वात्‌ । 

>-बदी०, का० ६६ । 

३१ तःतपापनाव्‌ साध्यविषानमनुमाने स्वायमभिनिदोधलक्षण विशिश्मतिशानम्‌ 
साध्य प्रत्यमिमुस्ातियमिता साधनादुपजातबोपस्य तकपछस्यामिनिवोध इति सशाम्रति 
पादनात्‌ परायमनुमानमनसरब॒ुतश्ञान अभरशुतप्षातर च, ठस्थ आाश्रमतिपूवकृस्य ख 
तथात्व पत्ते । 
>>प्र० प० ए० ७छ६। 

२ थूम्नाटद”नादग्यादिमतातिरनुमानममिनिदाब अमिपीयते। 
>वचाण बृ० १३, ए० ६६१३ 

३ घ० टो०, शाह्टाधार४ । 


पु हि. 
<० जन तकशास्त्रम भनुमान दिचार 


नियमित है। इस प्रफासके अभिमुस और वियमित पदार्थों जो योध होगा है यह 
अभिनियोष है । 

दूसटे स्थातपर अभिमियोधवी व्यास्या इस प्रसार उपछग्प होती है-- 

नसथ भहिमुह-णियमिद्स्यस्स योहणमामिण्यिोट्िय णम्र णाण | हो अहि 
मुदृस्यो ? हृदिय णाइदियाण गद्णपाओग्गो। कुद्दा सस्स णियमा ?े अष्णप्य 
झष्पवत्तीयी । भर्यिदिया सोगुवजोग्रेदितो चेय माणुसेसु रूयणाणुणत्ती ! शर्स्म 
दियठयजोग्रेहिंतों चेब रस गध सदद फामणाणुप्पत्तो । दिहन्मुदाणुभूदद-मणदिंगो 
णोहदियमाणुष्पत्ती । एसा पुर्थ णियमों | प्देण णियमण भ्रमिमुद/|येसु संग 
प्पश्मदि णाण तमामिणिवाहियणाण णाग 

इस तात्पर्य यह है कि अभिमुरा और तियमित अधवा जो शान होता हू 
उठे आमिनिवाधियणान बहते है। अभिमुसवा अथ हूँ इडिय और योइदिया 
द्वारा प्रहण बारन याग्य अथ और विममितया आशय है अमिमुसरों छोड बए 
अयकप् इीद्रिय और नोइद्ियमी प्रवत्ति म होना । अति अप, इटिय, बाला 
और उपयागव द्वारा मनुष्योंगों रूपचाय हांता है। अप, श्रम भौर उप 
योगने द्वारा रस, गय दाब्द और स्पशशानवी उलपति हाथो हैं। दृष्ट, खुत 
और अनुभूत अध तथा मनफे द्वारा साइदियशान उत्पय हाता है, मह महों वियम 
है--नियमितका अथ हु। इस मियमये अनुसार भ्रभिमुस अयोता जो शाय होता 
हैं यहू झ्लाभिनियोधिष ज्ञात हू | 


अभिनियापत्री इन दायों स्याख्याओॉंम यधप्रि ह्वार्यायुमात अर्प परितितित 
मी द्वोता धयापि यह स्पष्ट है वि दृष्ठ, शुत्र सौर खनुभून अपडा मन द्वारा थो 
ज्ञान होता है यह मी अमिनिवोप है। स्मृति, प्रत्यभियात, तक कौर अनुगात 
( स्‍्वाप ) ये भारों चात संत दष्ट, चुत और अगुमूत सपमें ही मर ढ्आारा होठ 
है, भठ हा सब चानोरों अभिनियाप गह्ा आ राक्‍ता है। अरशश्दवी' इ। 
डायारों मतवापतिया] अबबा अनिद्धिय अत्यप रहा हैं । तप्य यद हैं वि छदेंले 
जशागपिशेषत्र अपमें अभिनियोपरों दिया हैं। और इसागे उन्ोंने स्मृति, कराये 
सिशात, हर इससे स्वधान निर्देशा साथ अमिनियोपा भी हशताज उम्श्य 
करने उन समीरों स्विद्धियंद्रयच अपवा मतासतति प्रतिपरारिंठ दिया हूँ । उसडा 
अभिप्रेत वह शापविरेप स्वार्यातु मान ही सम्मद है। धोरगेत दारा भभिविवापिता 
महतिगायसासाय अप डिया जाता रधाभाविर है, कयादि ये दिये पट्शशापमडे 
ब्याध्यापार है उपसे समन अभितिवोप ६ शामिनिदापिद ) हर गविहात 


र अंडे दा*, ७7७३१, पृ० २०१ २०+ 
3 छप्री>३३ # (० का> ६१ ठप! ६६ ॥। 
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सामायके अथम प्रयुक्त हुआ हैं। निष्कर्प यह कि अकलक, विद्यानद ओर श्रुत- 
सामरकी व्याल्याओऊक आधारपर मतिज्नावविशेष--अभिनिवोधविशेष ( स्वार्था- 
नुमान ) भो अभिनिवोध सामायका अर्थ लिया जा सकता ह। जैसे गोशब्दसे 
इयामा आदि गाविशेष अथ ग्रहण किया जाता हैं। 


(४ ) वीरसेनने इसी धवला टोकामें श्रुतज्ञानका भी व्यारयान दो स्थलॉपर 
किया हैं। वह भो द्र्टव्य हैं-- 

(ऊ ) तत्य सुद्धाण णास इदिएहि गहिद॒त्यादों तदो पुधमद॒व्थग्गहण 
जदा--सदूदादो घडादीणसुबऊमो, धूमादो अग्गिस्सुवऊमो वा ।* 


इदद्रियोसे ग्रहण किये गये पदाथसे, उससे पथकभूत पदाथका ग्रहण करना 
श्रुतज्ञान है ।* जैसे--शादसे घट आदि पदार्थोका जावना, अथवा घूमसे अग्विका 
ग्रहण करना । 


( स्॒) मद्िणाणेण गहिदत्थादो जमुप्प्ज्जदि अष्णेसु भत्येस्तु णाण त्॒ सुदे- 
णाण णाम। घूमाटों उप्पञ्ञ्रमाणअग्गिणाण , णदीपुरजणिद्उचरिविदिड विष्णाण, 
देसतरसपत्तीए्‌ जणिद्‌ दिगणयरममणबिसयविण्णाण, सद्दादो सहस्धुष्पण्णणाण व 
सुदणाणमिदि मणिद होदि।* 


अर्थात मतिज्ञानके द्वारा ग्रहण किये ग्रये अथवे' निमित्तसे जो अय अर्थोंका 
भान होता हू वह श्रुतज्ञान है। धूमके निमित्तसे उत्पत हुआ अग्निका ज्ञान, 
नदीपूरवे निमित्तसे उत्पन्र हुआ ऊपरो भागमें बुष्टिवा ज्ञान, दधातरकी प्राप्तिके 
निमित्तसे उत्पन हुआ सूयका गमनविषयक विज्ञान ओर शब्दवे निमित्तसे उत्पन्त 
हुआ शब्दाथका ज्ञान श्रुतनान हैं । 


श्रुतज्ञानकी इन दोनो व्याख्याआर्म जो उसबे' उदाहरण दिये गये है वे ही 
सब अनुमानका स्वरूप समझानेके लिए भी दिये जाते हैं ॥ धूमसे अस्विका नान, 
मदीप्रसे ऊपरी भागमें वर्षाका सान, देशा तर प्राप्तिसे सुयमें गतिका चान अगुमान 
से किया जाता है, यह प्रसिद्ध हैं। अतएव धुतज्ञानरी इन व्याख्याओंसे अनुमान 
श्रुततानके अन्तगत सिद्ध होता है । यहो कारण है कि वोरसेनको अभिनिवोध 
सम्बधी व्यास्याओमें अनुमान या स्वार्थानुमान अर्थ उपलब्ध नही होता। 


२ पयला १९११४ ५० २१।॥ 

२ अत्यादों अत्वँतरमुत्रल॑मत मर्णति सुदणाणं । 
आभिणिबाहियपुत्र णियमेणिद सइज॑ पपुदं ॥ 
+-आ० नेमिचन्द्र गो० जी० इ१४३। 

३ प्रलछा थाशर२१, ए० २१०॥ 

११ 
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(५ ) पद्सण्डागम्मे श्रुतचानके इक ताल्येस* पर्यायइक्द दिय गई है। उनमे 
एवं 'हितुवाद' हैं। इस हेतुवाद' या व्यास्यान योरसेनने निम्न प्रवार रिया है-« 


देतु साध्यायिनाभावि लिंग भन्ययालुप्फ्परेफरक्षणोप्पित । से इतु 
दिदिधि साधनदूपणमेदुन । सम्र स्वपक्षसिद्रय प्रयुक्त साधनदेतु | प्रशेषर 
निर ट्टिनाय प्रयुगों दूषणहेतु । हिनाति ग्रमयसि परिष्छिर्पर्धमारगान जि 
प्रमाणपच्चक या ट्वेतु से डस्यते कप्यत अननत्ति देतुयाद धुतणानम।'े 

साध्यवे' क्भावर्म न होने वाछे लिगकों हेतु पहने हैं। और पह अयपा 
नुपप्रच्तिहष एक हथणम युक्त होठा हु। यह दो प्दारका हैं--१ सयापन 
हैतु और २ दुधण हेतु । इनमें स्वपष्ठकी पिद्विके हिए प्रयुक्त हेदुत़े घापा 
हेतु और प्रतिपशवा सण्ग्न बरनेके रि अ्रयुक्त हेतुओे दुषगहेतु मदुत #ह । बयां 
हेतुएणब्दयों ग्यृत्पत्तिपें अनुधार जा अथ (यस्तु)बआाओऔर अपगा "पा पगया हु उग 
प्रमाणपयक्का हेतु हा जाता हू। यहाँ प्रभागपयरद्ध यो रपनरा गति, थुत आदि 
बाँप घाने अभिप्रेत प्रतीत होने है । उक्त प्रमाणपतरयरूप हेतु मिगह द्वारा अ्िं 
हिन हा वह हेतुरादरुप शुतजञान हैं 

योग्स7रे इस हेतुवाद-ब्यास्यातसे अस्तदिग्प है वि यहाँ हिजुबादों अशगग 
वर ट्ेठु वियातित हू जा साप्यादितामावि लिंगस हाने याछे स्राध्यणात (अनुमा॥)े 
प्रयुक्त हाठा हू और जियते बटपर अनुमावातें लियज या शूग्रित बहा जाठी [|| 
हेतुवादशब्ट्वा प्रयाग अनुमातर अथमें हमें आय दानामें आ मिला [8 
निध्षप गट वि योरसत अनुमातरों खुतशाय महंत है, उम्र मतदाता मागरेरी 
सार उगता इज़ित प्रतोत गहों #ठा । 

गहँ हम छावा एफ महत्वपूर्ण उदरय और द दवा आवरश्यर धमपत ै। 
इस उद्धरणसे स्पष्ट हो आएगा वि बारगत मगुमावरा शुवताएर अआवगठ खवी 
पार परत है। यपा-- 

“मुदणाक दुविदद--सह्लिगम भमदूटिय/| णेदि । धसरिंगादा शसायत 
सामो असइलिंगग। | अथरो सहल्गिडो | डिछक्तण टिया. भष्णदाशुदपतति 
छपलण । प्रधधमाव पके सरई विपशे छामराधिस्यनैरिशररिमस्ारंपरिए 
बारु किन शिगरमिति ग्रेत, में, प्यण्थागत ! रुदघा--परापाग्वाप्रफषएय 





है प्राएट पाइदार प्रष्मटट! ..ऐ 4शागय) ८ हाहा बशाइाख गणहवारा ६जारी हर 
बा वात छू टुसराब्दा । ६67 
“भूउर्छा दपरनत, बइुघऊ, ४ ९ ६० १८०३ 

३ ६३०८, ५४३४५ (ू+ २८०१॥ 
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कशा/साप्रभवत्वादुपयुक्ताश्रफलवत्‌, स श्याम तत्पुतरत्वादितरपुतवत, इत्या 
दीनि सांधनानि जिलक्षणान्यपि न साध्य सिद्यय मयन्ति | विव्वरमनकान्तात्मक 
सच््तात्‌ इत्यादानि साधनानि अन्रिरक्षणान्यपरि साध्यसिद्धय प्रसचीत | तत 
इृद्म-तरेण इद्मनुपपन्‍नमितांदमेव रक्षण लिंगस्यति प्रत्येतब्यम्‌ ।* 


यहाँ श्रुतज्ञानके चणन प्रसगरमें उसके दो भेद बतलाये हैं--( १ ) शघ्द- 
छिगज और ( २) मशादल्गिज । अश्वब्दल्गिज श्रुतततानका उदाहरण है---धूम- 
के मिमित्तसे अग्तिका ज्ञान करना । आगे लिगका लशण वही दिया है जो अनु- 
मान निरूपणमें कहा जाता है। इससे वीरसेनक्रा स्पष्ट मत हैं कि अनुमान अशात 
लिगज घ्रुतनान हू । 

६ वीरसेनका यह मत पटखण्डागमपर आधृत हू । पट्खण्डागमम आचार्य 
भूतवल्ी पुष्पद तने चानमागरणाकी अपेक्षा जिन पाच सम्यस्नानों और तीन 
मिथ्याज्ञानावा निरूपण किया है उनमें प्रथम सम्पग्शानवा नाम 'आभिनिवो- 
घिक' हू, मतिज्ञान नही हु, मति तो उसके चार पर्यायामं परिगणित तीसरे 
ज्ञानका नाम हू । यथा-- 

सण्णा सदी मदी चिंता चेदि ।* 

सभा, स्मृति, मति और चिता ये आभिनिवोधिक चानके पर्याय हैं । 

पद्सण्डागमके इस सूत्रमें आभिनिवोधिक ज्ञानके पर्यायनामात़ा गिनाते हुए 
जहा अनुमानके पवम आवश्यक रूपसे रहने वाले चिः्ता आदि भागोज़ा निर्देश है 
वहाँ अनुमानका अनुमानशब्दसे या उसके वोघफ जिसो पर्यायशदरसो काई उल्लेख 
नहों है । इससे अवगत होता हैं कि पटखण्डागममें अनुमातको आभिनिवोधिव गान 
नही माना । इसका कारण यह जात होता हू कि आशिनियातिक' चान इद्रियव्या- 
पार या मनोव्यापार पूववा उत्पन्न होते हैं। चाक्षुप आदि इद्रियतान इीद्रय- 
व्यापारसे और स्मृति, सज्ञा और चिन्ता ये तीनों अनिशद्रियचान सनोव्यापारस 
पैदा होते है । अत ये चान तो 'झीडद्भयातिश्द्ियनिमित्तम! ये अनुसार आभिनि 
बोधिक है । पर अनुमान सीधे मनोन्यापार या इत्द्रिय व्यापारसे उत्पन्न न हावर 
साध्याविनाभावी साधनसे उत्पन्न होता हैं। जैसे घूमसे अग्विया यान होता है । 
यह सत्य हू कि साधनमें इदद्रिय और मन सहायक है क्योंकि उनके व्रिना साथन- 
बा दशन और व्याप्तिका स्मरण नहीं हो सकता। पर ये साध्यतानपे उत्पादक 
नही हैं---उसका उत्पादक तो अविनामावि साधनवा चान हू । ऐसी स्थितिमें अनु 
मान आमिनियोधिक ज्ञान न होकर श्ुव॒तान होगा, क्योंकि एक अथस दूसरे अथ 





१ घबरा छादा४३, ६० २४५। 
२, परसम्ट० प्रादाइर, ६० रडहा 
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फय बोय पराने बाण चान श्रुतपान कहा गया हैं।* घूमते विमितते झा 
भान करता उदीपूरसे ऊपरो मागमें वर्षाका ज्ञाप करना देशान्तर प्राहिये शए 
में गतिका चान करना, ये सर श्ुतवायवे उदाहरण है ओर अगमाये थो सही 
उदाहरण है । चात हाता हू किः इसोसे पटसण्टायमर्में अनुगानवा आनितियाधिर 
भानने पर्यायनामोंम वणित नहीं प्रिया । विलु शुलश्ञानपे एजामयाज़ों दवजारोग 
नामोम दत्त हेतुगाद! द्वारा उसया श्रुतज्ञानमें सथ्रह अपवा अतभवर किया है| 
अने पट्सण्टागमत्र व्यास्यावार बोरसनत्ा उपयुक्त मत ( ब्यात्यान ) पटाशा 
गमये अगुरूप है । 

(७) प्रन्‍ह हैं शि आगमकी जय ऐसो प्ररूपणा ( व्यवस्था ) ह ता आाराय 
गृद्धपिच्छो तत्वाधमूत्रमे आगमाक्त आभितियोधिष चानने रघानम गविशात मास 
ओर उसके पर्याययामोर्में पहकेस अनुपनब्ध अभिविवाय शत के ये रसा है और 
सनवे' इस परियननका कारण यया हैं ?े 

हमारा बियार हू थि तत्त्वाथमूषवार उस दणनमुगमें हुए है जय प्रमाधपाह 
पो घर्चा बहुलतास हाने छगी थो और प्रत्येप दशमफ लिए आवश्यर पा हि यह 
अब अभिमतत प्रमाणाया विर्घारेण करें। चावत्ियें अतिरित अयय सभा भार 
तोय ददानोंने अनुमायता स्‍्वगन्र प्रमाणनें रूपमें मान लिया घा और उसड़ा गूछ 
रूप वाकायक्यम एवं आस्याभिर! विद्यामं गाज तियाछा था। माहत दाम 
पी अप विशिष्ट परम्परा रहो हू । यह ऐस शामयपर भौत वीं रह सरता था । 
उस भी झपनी आरस यह विपय गरला आप"यक था हि वह विद्यों प्रभात 
माता है. ओर ये गौनलीय- दे सघा यह अगुगानकी ररीवार बरशा है या 
मद्दी ? यग्रि पटुसण्दागम, प्रययास्तार अगुयागरार हुपागोंग, भगती भारि 
थागम प्रघाम बानमोमागा हपा प्रमाण-मीमासा विरात शपमें विस्ति/ एवं चित 
थो। पिपयनिध्पणमें हैतुशदका भी आश्रम छिण्य जाता घा । पर ये सभी एव 
प्राइतर निवद थे और शग था गगदतक साध्यगम दातवित दिपमोंती लिए पद । 
भंग तरबाबगृतरगारतर सरदठव्े माध्यमत आहहडसिके प्राय शभों शियाश 
प्रतियाध्य बरोेय दिए हत्टायसूत्ररों रपया थी। ये उपह्य थैत संशूपलूर 
प्रधेमि थाय गशतन्‍्यूनपरव हैं। दसमें परम शोर दयह होसाशा विश है 
चुरा हल प्राय था आगमिर प्रमेयोत्ा दस द्वारा प्रस्युव मरना या काएगे 
उसे नि गदेह मझपूर गरसाा मित्र | झाष इगायडि। हरा कप भी नि 
पेयम और थिेय मागरा काम इस ग्रत्यमे विए्वित डिंदा। आगगादुगार 
लान मौमगार। #रपुस बरते हुए उसमें वतियादित प्रा शागोंय इए मामिदिदों 


है. शाह पैवबडट 2० डाब् शरद 


अनुमान समीक्षा <५ 


घिकशब्द मतिशब्दकी अपेक्षा, जो उसोका एक पर्याय है, उहें छुछ जठिल 
छगा । अतएवं उसके स्थानमे मतिको रखकर उसे सरल बना दिया तथा उसके 
पर्यायोमें अभिनिबोधकों भो सम्मिलित कर लिया। यह अभिनिवोधशब्द भी 
आभिनिवोधिक्को अपेक्षा अधिक सुगम ह, अत उसके द्वारा उन्होंने चित्ता (तक) 
पूवक होने वाछे लिगजवोध--अनु माने सग्रहकी ओर सकेत क्या । इस परि- 
बतनमें कोई मौलिक सिद्धातत-भेद या सिद्धान्त विपरीतता नहीं है। फ्छत 
अकलक, विद्यानद जैसे मृध य मनीपी विचारक उनके इस परिवतनसे प्रभावित 
हुए और उससे प्रकाष्ष पावर उन्होंने अभिनिवोधकी व्याख्या अनुमानपरक 
प्रस्तुत की। सिद्धा'त विरोधको वात उठने पर विद्यानदने' सामाय शब्दको विशेष- 
चाची बतछाकर इस विरोधका परिहार किया। साथ हो अकलकका आशयरे 
ग्रहण करके यह भी कह दिया कि अभिनिवोधात्मक ज्ञान शब्दयोजनासे पूव अर्थात्‌ 
शब्दयोजनासे रहित दक्ामें स्वार्थानुमान है। पर शादयोजनासे विशिष्ट होने 
पर वह अभिविवोधपूर्वक होने वाछा श्रृतज्ञान है, जिसे परार्थानुमान वहा जाता 
हूं ।४ तात्पर्य यह कि मतिनानके पर्यायनामोमें पठित 'अभितिवोध से स्वार्था- 
नुमानत्रा और आगमम आये हेतुवादसे, जो श्रुततानके पयाययनामार्मे सामहित ह, 
परार्थातुप्रानवा ग्रहण विवक्षित ह्‌ । निष्कप यह कि स्वार्धानुमानका प्राचीन मूल 
रूप अभिनिवाध हू और परार्थानुमावत्रा मूल रूप हेतुवाद ह। इस तरह जैन 
अनुमान अभिनिषोध (मतिज्ञान ) और श्रुत दोताका प्रतिनिधि ह। इसमें तत्त्वाष 
सूत्रकार और उनके व्याख्याकारों तथा पट्सण्डागम और धवलाक व्याख्यानो 
एवं निरूपणोमें कोई विरोध या असगति नही हैं । 
( ख ) अनुमानका महत्त्व एव आवश्यकता 

प्रत्यलवी तरह अनुमान भो अथ सिद्धिका महृत्त्वपृण साधन हैं। सम्बद्ध और 
बतमान, आसन ओर स्थूल पदार्थोका ज्ञान इ्रियप्रत्यक्षे किया जा सकता हू। 
पर भअसम्बद्ध और अवतमान--अतो त अनाग्त तथा दूर बोर सूक्ष्म अथॉका ज्ञान 
उससे सम्भव नही है, वयोकि उक्त प्रवारबे पदाथोंकों जाननेदी क्षमता इद्ियामें 





त० को० शश्शा३<६ ३८८, ए४ २१६। 

लपोय० का० १०,११। 

अ० प० पृष्ठ ७६, तथा त्त० 3्लो० शर३। ३८८, पृष्ठ २१६॥ 

ततन्‍्तत्माधनाव सता यविज्ञायममुमाल ख्राथममिनिद्ेवद्तर्ण जिन्ष्टिपतियानय जय 
अत्यमिमुपाजियमितात्साथनादुपतातवोधस्य॒तकफलस्वापिनिोध इंति सप्रामठिपराट 
नाद | परायमनुमानमनशरथृतणाने अनरथुतशान च तस्य ओोग्रमतिपुरकरय च तथा 
ख़ोषपत्तें । 

ल्‍-विधायन्द, प्र० १० पृष्ठ ७६। 


न ७. ७ ४2७ 


८६ * जैनतजरंगास्प्रमे भनुमान विणर 


महीं ह । अत ऐसे बहायोंता चान अनुमाय द्वारा किया जाता हूं। प्स चार्दाई 
देधपरों छारबर होप सभी दद्यनोंने स्वीकार बिया है बौर उप्र प्रय्णयों हो 
तरह प्रमाण एव अथप्विद्धिया सवकछ सापन माया हू। धार्याक्न हम थे मानतरे 
निस्ा वारण प्रस्तुत बरते हैं--- 


( ! ) यत अउुमान प्रत्यलपूयर' होता है। अत यह प्रत्यगगे मिस करी 
हैं। फारणमद्श हि छोक काय दृथ' इस गिद्धालत' अनुसार अमुमाा जद 
प्रत्यणाा बाय हू का उस अपन बारण--प्रयश सदुष हो होता चाहिए, विपदण्त 
नही । 

( २ ) सयस्े पहएे प्त्यत होता हू, उसपे थाह अपुगाव। अत प्रस्यश मुल्य 
हैं और अगुमाम गोष । मतएय अनुमान गौंग दानेत्े प्रमाण पही है +* 


(३ ) भगूमानम विसयाद देसा जाता है ॥ कभी-कभी घशसूर्पा ( बादी ) 
ओर गापास्पटियाम पूमका भ्रम हा जानेगे बद्ा मो अखिरा आपुमा हाए 
सूगता हू। प्समे अतिरिक्त पुश्तता जब धिपास अनुमात दिया जाता ई ठा 
विषा यूद्ा हो हा, एसा ता नही है, कहीं धिशपा छवा भी होती €। ऐगी 
स्पिष्षिम गिरा हेतु ब्यमिमारों ( यूशपरे अम्ाइम नी रहते याश ) दावे 
बूक्षका मषाय अनुमापा' गह्ी है सवहा । अनुप्रलब्धित अमापरो गि्िदशां 
भी दापपृथ हू। परमाणु, पिशायादि उपछब्ध गही दवाते, फिए भा उसडा सर 
भाव बाग रदूगरवता हू -- अनुपएम्पिस उसता मगाव छिठ उहीं दिया झा सरवा। 
इस तरह अनुमातव जनक समा प्रमुख हेतु ब्यनिद्ारा होतेस बट अधिष्शरी 
सम्भव महीं ह। क्षा प्रस्यश हां प्रमाण है, पर अनुमान प्रमाण मद्दी है गो 


में सोग कारण हूं जिससे ग्रा्दव झगुमानता प्रमाध महा मोयवा । यहाँ एन 
होता कारतों पर विभार पिया आयों है-- 

६ १) प्रयदापूद हत्थे यदि झपुमान मरदसस मि र॒मदाई या कहां (पर 
सादिदये अधिरा) प्राय भी अनुमानपूएद हा ऋूवुमानप्र विश गिई 
सही होगा । औैत पयसमें जयुमादग कगिरा विशष्य करव उम्र ध्रश्यागओं 
सागनरें ४िए प्रदुश् पुरपद्ा अधिढ़ा छा ग्रदत होता ई बद अनुपा घूर है हार 


है म* पर दूध रए४। 
दे प्रमंइााशाउाइक ३:०७ बृष्ठ ॥३ + /थयों ऋ5 पृ+ हेड ६४7। 


$ इंमेंद तदराल ३३३, पृष्ट बज । 


अनुमान-समीक्षा <७ 


से अनुमान कहा जाएगा । अत अनुमानप्रामाण्यके निषेघका प्रथम कारण युक्त 
नही है, वह अतिप्रसग दोप-सहित हू ।" 

(२) यह सच हैँ कि कमी अनुमानसे पहले प्रत्यक्ष होता है, पर यह सार्व- 
दिक एवं सावन्रिक नियम नहीं हैं। कही और कभी प्रत्यक्षसे पूव अनुमान 
भी होता है । जैसा कि हम ऊपर देस चुके है कि कोई पुरुष अग्निका अनुमान 
करके घादको वह उसका प्रत्यक्ष ( साक्षात्कार ) करता है। ऐसी दशामें अनु- 
मान प्रत्यक्षसे पूववर्ती होनेबे कारण मुख्य माना जाएगा और प्रत्यक्ष गौण | तब 
प्रत्यक्ष गौण होनेसे अप्रमाण और अनुमान मुख्य होनेसे प्रमाण सिद्ध होगा | मत 
दूसरा कारण भी अनुमामके प्रामाण्यवा प्रतिपेघक सिद्ध नहीं होता ।* 

( ३ ) तोसरा कारण भी युक्त नही है, क्योकि अनुमातमे विसवादित्व वतानेके 
लिए जो उदाहरण दिये गये है वे सय अनुमानाभासके उदाहरण हैं। जो हेतु 
साध्यका व्यभिचारी है वह हेतु हो नहीं हें--वह तो हेवाभास है। झक्रमूर्धा 
और गोपाछूप्रटिकाममें जे' घूमसे अग्निके अनुमानक्री बात कही गयी हैं उस पर 
हमारा प्रश्त है कि शक्रमूर्धा और गोपालघटिका अग्निस्वभाव हैं या नही २ 
यदि अग्निस्वभाव हैं तो अग्निसे उत्पन घूम अग्निका ध्यभिचारों वैसे हो सकता 
है ? और यदि वे अग्निस्वभाव नही है तो उनसे उत्पन होने घाला पदाथ घूम 
कैमे फहा जा सकता है? लोकम अग्निसे पैदा हाने वाले अविष्छिन्न पदार्थवो ही 
धूम कहा जाता हैं। साध्य साधनके सम्यक अविनाभाववा ज्ञाता उक्त प्रकारकी 
भूल पही कर सकता । वह अविनाभावी साधघनसे ही साध्यवा नान--अनुमान 
करेगा, अविनाभावरहिंत हेतुमे नही । वह भले ही ऊपरसे हेतु जैसा प्रतीत हो, 
पर हेतुकथण ( अविनामाव ) रहित होनेके कारण बह हेत्यामास हू और हेत्वा- 
भासोंसे उत्पन्र साध्यज्ञान दोषपृण अर्थात अनुमानामास समझा जाएगा । अत 
शक्रमूर्धा और गापालूघरटिका्म दष्ट घूम धूम मही है धूमाभास ह--उसे अमसे 
धूम समझ लिया हू । और इसलिए उसके द्वारा उत्पन अग्िका चान अनुमान 
नही, अनुमानाभास हैं 





३ झ० परी० पृष्ठ ६४। 
२ बद्दों पृष्ठ ६४। 
३ अग्निखभाव छम्मस्थ मूर्डा चेदग्निरिव स । 
अयानग्निखभाजो5सौ धूमस्तन्न कब भवेत्‌ ॥ 
--भमकीति, प्र० बा० ३॥३८ तथा प्रमेवर० मा० २२, ए० ४६॥ 
४ यादशों ६ धूमो ज्वलनराये मूपरानिठम्बादावदिहलघवछतया झसपन्तुपठम्पद ने 
रदशो गोपएपघटिवादाविति ६ 
>+ञमेयर० मा० २२, पृष्ठ ४६। सि 


८८. जैन तर्शास्तमें अनुमान-विचार 


इसी प्रयार स्वामावहेनुरमें' जो व्यभियार दिखाया गया है बढ़ भी दौड़ 
मही है, वर्योषि उयक झ्यमावयों हेतु स्थोकार नहीं शिया है, पितु स्थाप्य 
रुप स्वमायदा ही व्यापवके प्रति गम माना गया है । और यहू ठप्प & हि 
व्याप्य वमी «ये व्यापतका व्यमियारों नहीं होता, अयया वह स्याप्य ही गरों 
रहेगा । दूगरी बात यह है कि अविनामायों स्वभाय हेतुफों श्यभिषारों मानने 
पर चायाएउ प्रत्यशार्मं अविसवादिय झोर नगौधतरुप स्यभावहेँतुओंस प्रामास्य 
निदगय नहीं पर सकता। अगुपरब्पिहेलु्मे ब्यभिबारप्र*्णत भी विषारएव 
हैं। ययायमें अधिनाभावोीं अनुपलच्यिहेतु अभाववा साथक माता गया है। 
जा साध्याविनामायों नहीं हू वह हेतु ही गहों हैं--हेत्यामास है, पद हुम वपर 
गहु धाम ै। अत चाहे दृश्यायुपलम्धि हो ओर घाहे आप्याइुपटबियि, दांगों 
अधितायावविषिष्ट हो कर हो अभावश्ाधिता है, कपमा गही । 

इस प्रभार अनुमाप्रामाष्यने विपेपमें दिये गये हीना हो कारण गुकि-युतव 
नही है। अय ऐस हथ्य उपस्थित मिये जाये हैं, जिनसे घावरि दामों मी पर्पया 
अपुमाय मानना पढ़ता ह।॥ यथा-- 

(॥ ) झव चार्वागस पूछा जाता हू हि प्रयश हो प्रमाण क्यो है मौर राग 
मा प्रमाण क्यों गद्दों ? तो इसपा उत्तर यह यही दवा है वि प्रत्यश अगौद 
और अधिगयादी हानस प्रशाण है, पर अगुमात गोग सा विसयाणी हर प्रभाव 
मही है । इस प्रवाररा मन परपे वह स्पमाव्टयुटनवित अनुमानतरा ह्वपरमेंद 
स्पीकार मर छेता है । अगोगत्य और अगियवाहित्य प्रमाणत्रा स्वम्ान है। और 
झरें दृतु बवाकर प्रतषभव प्रमाष्यया सिद्ध बगरया निश्चय ही अगुमात हैँ ता 
गौचरय एश बिमबादिय़ों हेतुरूपमें अस्युठ्ठ बररे अवुमावता अन्‍्रमाव गिय 
प्रना भो अगुमान है। अगोचतय एवं अमिसपादियरो प्रामाश्यों साथ घौर 
गौगरव ठपा विधवा दिदरां अवाधाध्यडे साथ स्थाप्ति है और स्योधितापपए रू भी 
क्या होता ६ बहू शुमात बडा जाता हैं। मठ परादहिएा प्राइ/शमे प्रामान्‍्य 
सिय्ध परने सोर अपुर्मानमें भप्रामाष्य स्थापित बरों # शिए छछ प्रडारह्ा अनु 
सादे मानता पहेंगा 

(३ ) इस (7 घ्यीसे गुट हैं पर्याडि दा रहा है अप भरष्दिकर रहा है 
दस अरार पार्दा हा विध्यादिये शटितां अशिर४ हरेकार करता पहया, इरो 


है. दहदे स्पा पीस+ बंष रस्प्भार मु; कम हवस मुविध्शर सशासमोशिपाएटुपफरशा 
स्थाच्यसह ३ परया शेर स्थाइश दर 5 अपराााध्दुत्टर हू । में थे प्लरएशक स्व चर 
स्थओ चाह हू, सदा एद्सष्डिश मिस पा 
जॉआ२१० राह, 7१९, ६5 ४५१ 
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कि परबुद्धि प्रत्यक्षे अगम्य है। और इस तरह उसे काय-हैतु-गनित अनुमान 
स्वीकार करना पडता है । 


(३ ) यदि चार्वाकसे प्रश्त किया जाएं कि आप परकछोक ( स्वगवरकादि 
था जमान्तर ), क्यों नहीं मानते ? तो वह यही उत्तर देगा कि परछोक उपलब्ध 
न होनेसे सही हैं। जिसकी उपलब्धि होतो है उसका अस्तित्व माना जाता ह। 
जैसे पृथिव्यादि भूततत्त्व। उसके इस उत्तरसे स्पष्ट है कि उसे परछोकादिका 
अमाव सिद्ध करनेके लिए अनुपलब्धि-लिग जनित अनुमान भी स्वीकार करता 
पडता हैं! 

इस विवेचससे हम इस निष्कपपर पहुँचते हैं कि चार्वाकके लिए भी अनुमान 
प्रमाण माततवा आवश्यक है । भछे हो वह छोकव्यवहारमें उसे मा-यता प्रदान करे 
और परलोकादि अती्रिय पदार्थोंमे उसका प्रामाण्य निराकरण करे ।* पर उसकी 
उपयोगिता और आवश्यक्ताकों वह ठाल नहीं सकता | जब प्रत्यक्ष क॑ प्रामाप्यमें 
संदेह बद्धमूल हो जाता है टो अनुमानवी कसौटीपर कस जानेपर ही उसकी 
प्रमाणताका निखार होता हैं। इसमे अनुमानको उपयागिता दिनकर-प्रकाशकी 
तरह प्रकट ह । वास्तबमें ये दोनों उपजीव्य उपजीवक हू । वस्तुसिद्धिमें अनुमान- 
का प्रत्यक्षते कम मूल्य नही हैं। यह सच है कि प्रत्यक्ष अनुमानक मूलमें विद्यमान 
रहता है, उसके बिना उसकी उत्पत्ति सम्भव नहीं हू, पर हमें यह भी नहीं 
भूलदा चाहिए कि प्रत्यक्षकी प्रतिष्ठा अनुमानपर निभर हं। सम्भवत इसीसे 
“बुकत्या चन्‍न घटामुपैति तद॒ह इृष्टवा$पि न श्रदये , 'प्रत्यक्षपरिकलितसप्यथ 
मनुमानेन बुशुत्सन्ते तकरसिका ४ जसे अनुमानके मूल्यवद्धक वावय उपलब्ध हाते 
हैं और यही कारण हू कि अनुमानपर जितना चितव हुआ है--स्वतत्र एव 
सस्मावद्ध ग्रथोंका निर्माण हुआ हँ--उतना किसी अय भ्रमाणपर नही । व्याकरण, 
गाहित्य, ज्योतिष, आयुर्वेद, गणित, विज्ञान प्रभूति सभी पर प्राय अनुमभानका 
प्रभाव दृष्टियोचर होता है। छोकव्यवहारमें अल्पज्ञ भी कायकारणभावकी शृखला 
जोडत हैं। बिना पानीके प्यास नहीं बुझती, बिना भांजनके क्षुघा शान्त नहीं 


६ प्रमाणदरसामान्यस्थितेर यधियों गते । अमाणातरसदसाव प्रातपेषाच्च वस्वचित्‌ ॥ 
+-उद्ुत--प्र० पृ० पृष्ठ ६ुड । 
यह कारिका जेत भ्योर्मे घमकातिके नामसे उद्धृत पाया जानो है। पर वेद उनके 
अमाणव्रातिकर्मे उपल ध नहीं है 

२ “यदि पुनरटॉकन्यवद्दाराव अतिपथत एवानुमान लौकायतिक , परलोबादावेवासुमागस्त 
निराकरणात, तस्वामाबौदितति मत्‌म, तदापि डुत प्रस्कीकाथमाउप्रविषत्ति £ 
“-वियानन्द, प्र० प० पृष्ठ ६४ ) 

है अवल्लकदत, मष्श्ञ० अष्टस० पृष्ठ २३४ उद्धृत ॥ 

४. गगेश, त० चिन्ता० पृष्ठ डश्ड | 
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होती, यह सत्र कायकारणवी अधिच्छिन्त श्ूसछा ही तो है। इस हरह हुई 
अनुमानके महत्व, उपयोगिता, आवश्यकता और अनिवार्मताग! झअनायास झाई 
सबते हैं। 
(ग) अनुमानवी परिभाषा 

अनुमानशब्दकी निरक्ति ( अनु + मात )वे अनुसार पर्याउर्ती शानरी झनू 
मानसज्ञा है । 

प्रश्न उठता है मर प्रत्यलक्ता छोडबर दोष सभी ( स्मृति, प्र्मभिषा प्र ) 
शात प्रत्यसके पश्यात्‌ हो होते है। ऐसी स्थितिमें थे सव घाव भी अनुमान धरे 
जायेंगे । अमन अनुमामसे पूय यह मौन-सा भाव विव्ित है शिएपे प"णार हते 
वाछे ज्ञातता अनुमान बहा है ? 

इसरा उत्तर यह हूँ वि अनुमासरा अब्पवहित पृवयर्ती बहु शावविशषेद है, 
जिसये अव्यवद्त उत्तरवारूमें अगुमाय उत्पन्न होता हू । यह शावविधप हूँ 
ज्याप्ति निधम तक-ऊह घिता ) | उसके अन्तर नियमत अगुमात हाथ है। 
लिएदशम, व्याप्तिस्मरण और पक्षथमताशान' इनमेंस कोई भी मनुमात 6 असर 
द्वित पूववर्ती यही हू। लिगदशय व्याप्तिम्मरणगे, ब्याव्िष्मरण पशापमताव"म 
भर पशपमतानाय व्याप्ति पिशयसे व्यवह्त हैं। अत लिगदर्शन, ध्यातित्मएय 
भोर परापमताणान ब्याप्ति पिएययसे स्यवद्धित होने अदुमायर शभाएं पूपक्ी 
मह्ठी हैं। यध्पि पारम्पयंसे उद्दें भो अनुमानका जप माता जा पता हैं पद 
अपुमानया अव्यवद्दित पूवर्सी जात स्पाधि-मिरगय ही हैं, बयोंडि उस्र झादर 
हित उत्तरपारमें गियममे अपुमान आरमछाम गरता है। अत म्यात्िीषशकी 
अनुमानता पवर्ठों जग हू। था» यादिराज भो यहो लिए 7-- 

झत ब्याप्तिनिणयरय पर्चादुगावि सानममुमामग्‌ ९ 


अउयप्ति तिर्णयरे पश्पार्‌ हाने बाछ गात--प्रमादर अडुमात वहव [3 

वार्याया आपु्मानपम्शों विश इस प्रषार बतलाप है--/मिसेन शियेन 
जिगिकाइपरप प्रडणास्मानममुमासमरै--प्रयशप्रमा/ये शा टिंयग दा 
लियौ--अपर आपु--पश्याए्‌ उत्पर्म होने बाछ हागरी अनुझात बह है। 
ताहया बह हि छिग पर पश्याए्‌ णो लिगा-नयाष्यका ह्ान हआ है बह भर 
मात है ये एर दूसरे श्यशपर और बट हैं हि-- इस वा सिंगदगरश रा 





है दा प्रविनिलनायाारनस्प ए जडएदिव । तकापय टमझग। 
अहम हे विज #एुे डागरी० एप 7३7 

है स्याक ६० दिए टि० ऋ« २१ ; 

॥ 3६ ब८!७ २१४३ $ 
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प्रत्यक्षोइथोडनुमीयते' ।। --लिगलिगीसस्वाघस्मृति और लिगदशन द्वारा भ 
प्रत्यक्ष अयका अनुमान किया जाता है । इस प्रकार वात्स्यायनका अभिश्राय 
'अनु' शब्दस 'सम्बधस्मरण और लिंगदशनके पश्चात अथकों ग्रहण करनेका 
प्रतीत होता है। -यायवातिककारका मत है कि 'यस्माह्लिगपरामशरदिन-दर शोषा्थ- 
प्रतिपत्तिरेति । त्स्मा्िंक॒गपरामर्शा न्‍्याय्य इति, --यत छिद्लपरामशके 
अनन्तर शेपाथ ( अनुमेयार्थ )का ज्ञात होता हैं, अत लिगपरामशको अनुमान 
मानना “प्याययुवत है । इस तरह उद्योतकरके मतानुभार लिगपरामश वह ज्ञात 
है जिसके पश्चात अनुमिति उत्पन होती है । न्यायावतारके सस्कृतटीकाकार सिद्धपि 
गणि वात्स्यायनका अनुसरण करते है ।* किन्तु तथ्य यह है कि लिज्रदशन भादि 
व्याप्तिनिइ्ययसे व्यवाहित है। अत व्याप्षिज्ञान ही अनुमानसते अव्यवहित पूववर्ती है। 
अनुमानशदकी निरुक्तिके घाद अब देखना है कि उपलब्ध जैन तकग्रथोमें 
अनुमानकी बया परिभाषा की गयी है? स्वामी समातभद्रने आप्तमीमासामे अनु 
मेयत्व'४ हेतुसे सवजञकी सिद्धि की है। आगे अनेक स्थछोपर 'स्वस्पादिचतुष्टयात्‌*, 
“विश्येषणत्वात” आदि अनेक हैतुओको दिया है और उनसे अनेकातात्मक वस्तुकी 
व्यवस्था तथा स्याद्वादकी स्थापना की है। उनके इन अनुमैयत््व” भादि 
हेतुओंके प्रयोग अवगत होता है कि उनके काझमें स्याद्ादायाय ( जैन “्यायमें ) 
विव्ादग्रस्त एवं अप्रत्यक्ष पदार्थाकी सिद्धि अनुमानसे को जाने लूगी थी। जिन 
उपादानोंसे अनुमान निष्पत्न एवं सम्पूण होता है उसे उपादानोका उल्छेस भी 
उनके द्वारा इसमे बहुलतया हुआ है ।* उदाहरणाथ हेतु, साध्य, प्रतिचा, स्घर्मा, 
अविनाभाव, सपक्ष, साधर्म्य, वैधम्य, दृष्टात जैसे अनुमानोपकरणोका निर्देश इसमें 
किया गया है। पर परिभाषाग्रथ न होनेसे उनवी परिभाषाएँ उपलब्ध नहीं हैं । 
यहो कारण है कि अनुमातकी परिभाषा इसमें दष्टिगत नहीं होती । एक स्थलूपर 
हेतु (नय) का लक्षण! अवश्य निबद्ध है, जिसमें अयधानुपपत्तिविशिष्ट ब्रिलक्षण 





चही, ११५। 

न्यायवा० ११५, पृष्ठ ४७ । 

आअपुवाटक विनयमृति न्‍्यायाव॒० बा० ५, एृष्द ४९। 
आप्तमी० का० ५। 

बही का० १५। 

बही, क।० 2७, १८। 

बह्दी० का० ११३॥। 

बट्दी, का० १६, १७, १८, १९ २६, २७, ७८, ८०, ३०६ आगद । 
सधमणेद साध्यस्य साधम्थदिविरोधत । 
स्याद्मइप्रविमकाय विशेष-व्यज्कों नव ॥ 

ज"्आ० मां० का० १०६ ॥। 


क%७ढकओआजड न ७. ७ ० 
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नही है तो वह साधन नहों है ।* भछे हो उसमें तीन रुप और पाच झप भी 
विद्यमान हो। जैसे 'स इयाम सप्पुच्रत्वात इतरपुतच्नवत', 'धडञ्ध लोहलेएय 
पार्यिपत्यात्‌ काष्टवल्‌! इत्यादि हेतु तीन रूपो और पाच रूपोंसे सम्पन होने पर 
भी अविनाभावक्रे जभावसे सेतु नहीं हैं, अपितु हेत्वाभाव हैं और इसौसे दे 
अपने साध्यांके गमक--अनुमापक नही है । इस सम्ब"ध्मे हम विशेष विचार हेवु 
लक्षणके प्रसगरममे करेंगे। 
विद्यान-दने अकलक्देवका अनुमानरक्षण आदत किया हू और विस्तार 
पूवक उसका समर्थन किया हैं। यधा-- 
साधनाव्पाध्यविज्ञानमनुमान विदुदुंघा ६ 
“साध्याभावासम्भवनियमरक्षणात्‌ साधनादेव शक्याभिप्रेताप्रसिदस्वशक्ष 
णस्य साध्यस्थैद यद्विजञान तदनुमान आाचाया विदु ।-- 
तात्पर्य यह वि जिसका साध्यके अमावमें न होनेका नियम है ऐसे सापवेसे 
होनेबाला जो शक्‍्य, अभिप्रेत और अप्रसिद्धर्प साध्यका वितान ह. उत्ते आचाय 
(अफलदू)ने अनुमान कहा है। 
विद्यानदर अनुमानके इस ल्क्षणका समथन करते हुए एफ महत्त्यपूर्ण युक्त 
उपस्थित करते हैं । वे कहते हैं कि अनुमानके लिए उक्त प्रवारका साधन और 
सक्त प्रकारका साध्य दोनोंकी उ्स्थिति आवश्यक ही मही अनिवाय है। यदि 
उक्त प्रकारवा साधन मे हो तो केवल साध्यका ज्ञान अनुमान प्रतीत नही द्वोता । 
इसी तरह उक्त प्रकारवा साध्य न हो तो वेबल उक्त प्रवारथा साथनतान भी 
अनुमान ज्ञात नहीं होता । भाशय यह कि अनुमानवे मुख्य दो उपादान हैं- 
साथनज्ञान और साध्यज्ञान। इन दोनोकी समग्रता होने पर ही अनुमान सम्पप्त 
होता हैं । 
साणिपयनन्दि अकलत के उक्त अनुमानऊक्षणकों सूत्रका रूप देत है बोर उसे 
स्पष्ट करनेके लिए हेतुबा भी लूद्गाण प्रस्तुत करते हैं। यधा-- ५ 
साधनास्साध्यविज्ञानमनुमानम्‌ ।0 साध्याधिनाभाविस्येन निश्चितो हेतु । 
१ (क) साध्यामाव|सम्भवानयमनि-दयमन्तरेण सावनत्वाप्तम्मबाद 
+-वियान द 8० लो० शाश्श२००, पृ४ठ २०६। 
(ज) साध्याविनामादित्वेन निश्चितों दतु | 
>+माणिस्यर्ना द, प० मु०् शर७ । 
श श० *छो० १३१२०, पृए४ १९७ ॥ 
इ ४ वहों, शरशा१२० पृष्ठ १६७। 
जू प० मुण साग४ 
६ वहीं, शरद 


अनुमान-्स मीक्षा ९५ 


हेमचद्धने) भी माणिक्यनाॉदकी तरह अककूकवी ही अनुमान परिभाषा 
अभरश स्वीकार की है और उसे उन्हीकी भाँति सूत्ररूप प्रदाव किया है । 


घमंभूषणने* अवलकका “्यायविनिदचयोक्त लक्षण प्रस्तुत करके उसका 
विशदीकरण किया है । इस विशदीकरणसे वह अआ्लाशति नही रहती जो 'साधना 
पदसे साधनको ही जैन दशनमें अनुम/'नका कारण मानने और साधननानको न 
मानने सम्बधो होती हैं। तात्पय यह कि उन्होने 'साधन' पदका 'निश्चयपथ 
प्राप्त साधन! अथ दकर उस अ्रातिको भी दूर किया ह। इसके अतिरिक्त धम 
भूषणने? उद्योतकर द्वारा उपज्ष तथा वाचस्पति आदि हारा समर्थित 'छिंगपरा« 
मशोंनुमानम' * इस अनुमान-परिभाषादी समीक्षा भी उपस्थित की ह्‌। उनका 
कहना हू कि यदि लिगपरामश्न ( लिगनान लिंगदशन )वो अनुमान माना जाय तो 
उससे साध्य ( अनुमेय ) वा ज्ञान नही हो सकता, क्योकि छिगपरामर्शका अर्थ 
लिगज्ञान हु और वह केवल ल्गि---भाघन सम्बधी अज्ञानकों हो दूर करनेमें समर्थ 
है, साध्यके अज्ञानकों नहीं। यथाथमे बहुनिव्याप्यधूमबानय पंत इस 
प्रकारके, लियमे होने वाले व्याप्तिविशिष्ठ तथा पभघमतावे' चानवों परामश कहा 
गया है--ध्याप्तिविशिष्टपक्षध्मताचान परामर्श । क्रत परामश इतना ही 
बतला सकता हैँ कि घूमादि लिंग अग्नि आदि साध्योके सहचारी है और वे 
पबष आएि ( पक्ष )मे हैं। और इस तरह लिगपरामश मात्र लिगसम्व'्धी अनान 
वा निराकरण वरता हू एवं लिगके बैशिएघवा भान कराता हू, अनुमेय सम्बधधी 
अज्ञावका निरास करता हुआ उसका ज्ञान करानेमें वह असमय हू। अतएव 
लिंगपरामश अनुमानको सामग्रों तो हो सकता हैं पर स्वय अनुमान नहीं | अनु 
मानवा अर्थ हैँ अनुमेयसम्व घी अज्ञानवी निवृत्ति पूवक अनुमयाधवा ज्ञान। इस- 
लिए साध्य सम्बधी अज्ञानवी निवृत्तिर्प अनुमितिमें साधकतग वरण तो साक्षात्‌ 
साध्यज्ञान ही हो सकता हैं। अत साध्यज्ञान ही अनुमान है, लिगपराम" नही । 
यहाँ इतना और स्पष्ट कर देना चाहते है कि जिस प्रकार धारणानामक अनुभव 
स्मृति्में, तात्वालिकि अनुभव और स्मृति प्रत्यभिज्ञानमें, एव साग्य तथा 
साधन विपयकः स्मरण, प्रत्यभिज्ञान और अनुभव तकमें वारण माने जाते ६, 


१ साथनात्साध्यविशानम्‌ अनुमानम्‌ । 
>-्प्० भी० १२८७ पृष्ठ इढ। 

२ नन्‍्या० दी० ए० ६५, ६७॥ 

बृह्ी, पृष्ठ ६६। 

४. स्यायव्रा० है।१७, पृष्ठ ४५ । 


ख्ण 


जि] 4५ 
९६ जेनतकश्ास्त्रमें भमुमान चिचारं 


उसी प्रवार व्याप्िस्मरण जादि सहित छिगज्ञान ( लिगपराम्र ) अनुमातवी 
उत्पत्तिमे कारण हैं ।* 

यहा बज्ञातव्य है फि लिगपरामश को अनुमान परिभाषा माननेमें णो आपत्ति 
धमभूषणने प्रदर्शित को हैं वह उद्यौतकरके भी घ्यानमें रही है अथवा उने उम 
भी अस्तुत को गयी जान पड़ती है /* अतएवं उहोने 'सबतु वाउ्यमर्थों हैगिका 
प्रतिपलरनुमानमित्ति! अर्थात 'छेगियो प्रतिपत्ति [ छिगोका चाम ) अनुमात ६ 
कहकर साध्यज्ञानवी अनुमान मान लिया है। जब उनसे वहा गया कि साध्य 
शेत्रकों अनुमान मान छेने वर फ्छका अभाव हो जाएगा तो वे उत्तर देते है कि 
नही, हात, उपादान और उपेशाबुद्धियाँ उसका फ़छ है । उद्योतवर गहाँ एक 
बड़ों मशत्वपूण वात और कहते है ।* वह यह मिः सभी प्रमाण अपने विषय 
प्रति भाषसाधन हु--प्रमिति प्रभाणम्‌ अर्थात प्रमिति ही प्रमाण हू और विष 
सान्वरवे प्रति करण साधन हैं-- प्रमोयते्ननेति' अर्थाते जिसमे हारा अप 
प्रमित हा उत्ते प्रमाण बहने है. । इस प्रकार वे अनुमानवी उक्त साध्यज्ञानसुप परि 
भाषा भावसाधनमें स्वीकार करते हैं। धमभूषणमे इसी महृत्त्वपृण तस्मवा उद 
धाटन किया तथा साध्यज्ञात ही अनुमान है, इसवा समथत बिया | 

इस प्रशर जैत अनुभानकी परिमापाता सूछ रूप स्वामी समत्तमद्रता 
'सधर्मणैव साध्यस्य/ इस आप्तमीमासाकी कारिका ( १०६ )४ निहित हैं ओर 
उसका विकसित रूप सिद्धसेनके “यायावतार ( का० ५ )से आरम्ग होवर अर्व 
लक्की उपयुक्त रूपीयस्त्य [ कर० १२) और यायधितिश्धय ( ढ&० भा० 
२१ ) भत दोनो परिभाषाओमे परिसमाप्त है। रघोयस्वयकी अनुमानपरि 
भाषा तो इतनी व्यवस्थित, युक्त और पूर्ण हैं कि उसमें विसो भी प्रकारके सुधार, 
सथोपन, परिवद्धत या परिष्कारकी भी गुजायश नहीं हैं। अनुमानका प्रयोजब- 
तत्त्व वया हू भोर स्वरूप क्‍या हू, ये दोनों बातें उसमें समाचिष्ट हैं । 

गौतपसकी 'तरपूर्थकमलुमानम' 5, प्रशस्तपादवी 'छिंगदशनात्‌ समायमारन छगि 





३ घारणास्याइलुमत्र स्व॒ही दे । तादालिकालुमरस्मृवी मश्यमिणने। सट्टा 
शानानुभवा साध्यसापननिषयास्तकें । बद स्छिगणायं स्याप्तिरमरणा दिसह३तमनुमानी* 
रखती मित्र पनमित्येतत्युसंगतमेव 


>->यायदा० पृष्ठ ६६, ६७३ कर वि 
२ गत वाध्यमयों छॉंगिवा] सतिपत्तिरुतुमानमिि। ननु च फलामाओों दोप उक्त. ने 


द्रोष । हानोगादानापेक्षाइद्धीनों फलवात। 
ज+न्यायद्रा० ९।६१, ४४ २९८, २६।॥ 

| बद्द ११४१, ६० २६। 

४ नया» स७ हारा । 


अनुमान-समीक्षा ९७ 


कम श्लीर उद्योतकरको लिंगपरामशोडिसुसानम/र परिभाषाओमें हमें केवल 
कारणवा निर्देश मिलता है, अनुमानवे स्वरूपका नहीं | उद्योततरकी एक अभय 
परिभाषा 'लैगिी प्रतिपत्तिसतुमानम6' में स्वरूपका ही उल्लेख है, बारणका 
उसमें कोई सूचन नहीं हैं। दिडनागवी किंगांदथद्शानम * अनुमानपरिभाषा 
में यर्याप कारण और स्वरूप दोनोकी अभिव्यक्ति है, परतु उसम छिगको कारणके 
रुपमें सूचित किया है, छिपके ज्ञानको नहीं | कितु तथ्य यह है। कि अज्ञायमान 
घूमादि शिग अग्नि आदिके जनक नहो है । अयथा जो पुरुष सोया हुआ ह, अगृ 
हीतव्याप्तिक है उसे भी पर्व॑तर्मे घूमकि सदभावमात्रसे अनुमान हो जाना चाहिए । 
कितु ऐसा नहीं है । पवतमें अग्निका अनुमान उसी पुरुषकी होता है जिसने पहले 
महानस आदिम धूम-अग्निको एक साथ अनेक्वार देखा और उनवा अविताभाव 
ग्रहण किया, फिर पवत्तके सपीष पहुँच कर धूमकोदेग्वा, अग्नि जौर घुमकी व्याप्ति 
(अविनाभावीका स्मरण क्या! और फिर पवतमे उनका अविनताभाव जाना तब 
उस पुरुषकों 'पवतम अग्वि है! ऐसा अनुमान होता हूँ । कैवछ लिगके सदभाव- 
मातसे नहीं । अत दिड्नागवे उक्त अनुमानलशणमे “लिंगात'के स्थ।नर्मे 'लिंग 
नशनात्‌' पद होने पर हो बह पण अनुमानलभण हो सवता है। 

अकलक्देवरा 'लिंगाव्माध्याविनाभावा्िनिवोधे सलक्षणात्‌ । लिंगिधीरनु- 
सान तरफ हानादिचुड़य ४४ यह अनुमानल्श्रण उक्त दोपोसे मुक्त है| इसमें 
अनुमानऊे साक्षात कारणका भी प्रतिपादत हैँ और उसका स्वरूप भी निरदिष्ट है । 
सबसे बडी बात यह ह कि इसमें उठने 'तत्फल हानादिबुरूय ' शब्दों द्वारा 
अनुमानके फलका भो निर्देश क्या हू। सम्भवत इन्हीं सब बातोसे उत्तरबर्ती 
सभी जैत तताकिवाद जक्लवबी इस प्रतिष्ठित और पूर्ण अनुमान-परिभाषाकों हो 


१ प्रश्ञ० मां० पृष्ठ ९६ । 

7२ यायवा० हैहै७, पृ० ४५१ 

३ वहा शाशार, पृष्ठ २८। 

४ नन्‍या० प्र० पृष्ठ ७। 

५ अशावमानस्य तस्य ( लिगस्य ) साध्यश्वानननकत्वे हि सुप्तादीनामगृहीनधुमादीनामप्य- 
अ्यालिशानोथत्तिपस्तय 

“+न्वा० दी० पृष्ठ ६७॥ 

अगृद्दोत-याप्तेरिव गृहीतरविस्मृतव्याप्देरपि पु सोइसुमानानुदयेन च्याप्तिस्टृवैरष्यनु- 
मितिद्देतुलाद । धूमरशैनाव्चोइन्शसस्कारो व्याप्ति स्मरति | यो यो घूमयान्‌ स सो 
आनमाए्‌ यया मद्दानल शत तेन घूम” चने जाते व्याप्तिस्तृती मूताया यद्घूमश्ञान तत्‌ 


हृतोय॑ घूमवाश्चायम्‌” इति । तदेवाग्लिमनुमापयति नान्यत्‌ । 
>>ठस्मा० पृ० छ८, ७९ ३ 


७ लघीय० बा० १२१॥ 
है के. जे 


हि 


्‌ रु 
५८ जैन तकशास्म अछुमान विचार 


अपने त्कंप्रथोंमें अपताया है । विद्यानद जैसे ताविकमूर्पन्यने को ' अनुमान 

कू री डा 
विदुउधा ”! कह कर ओर “आचार्यों' द्वारा उसे कथित बतला पर उसके महत्त्त 
का भी समापन किया हैं । 


(घ) अनुमानका क्षेत्र विस्तार अर्थापत्ति और अभावका अन्तर्माय 

जैसा कि हम पहछे निर्देश कर माये है कि परोक्ष प्रमाणके पौच भेद ह-- 
(१) स्मृत्ति, (२) प्रत्यभिज्ञात, (३) तर्व, (४) अनूमान और (५) भागम । इतवे 
अतिरिक्त अय प्रमाणातर जैन दशनमें अम्युपगत नही है । 

विचारणीय हैं कि जिन उपमान, भर्थापत्ति, अभाव, सम्भव, ऐतिश्ट, विर्णम, 
प्रात्तिम, भाप, सिद्धवान और चेष्टावा उल्छेस वरवे उनके प्रमाण होने अचवा 
ये होनेकी चर्चा अय दर्शनामें की गयी हैं उनके विपयमें जन दहला पया दृष्टि 
कोण हैं ? उनका स्वीशृत प्रमाणोंमें अत्तमाव किया गया है या 3हहूँ अप्रमाण 
बृह्दा गया है ? 

गौतमने ' प्रत्यक्ष, अनुमान और धाब्दके अतिरिक्त उपमागवों भी चौथे प्रमाण 
के रूपमें स्वीवार क्या हैं।मीमासादर्शनके भाप्यवार शावरस्थामीने उबग् घार 
प्रमाणोंके साथ अर्थापत्ति और अभावका भी पाँचवें तथा छठे धमाणव रूपमें प्रति 
पादन विया हू । सम्भव आदिको कि्दोंने प्रमाण माना है, इसवा स्पष्ट निर्देश 
उपलब्ध “याय एवं दशनवें ग्रयोंमें मही मिलता | पर प्रशस्वपादने* उतया उल्हेस 
पूर्वक यथायोग्य अतर्भाव अवश्य दिख्लाया है 

प्रशस्तपादका मत* कि चौवोस गुणोमें जो वृद्धि है, गिम्ते उपछब्धि, पाते 
और प्रत्यय नामींसे वहा जाता हूं, वह अनेक प्रकारके अर्थ जाननेष कारण 
यद्यवि अनेव प्रकारवी ह फिर भी उसे दो वर्गोंम विमक्‍त दिया जा सबता ह--(१) 
अविद्या और (२) विद्या । अविद्या चार प्रवारवी हैं--(६) सशय, (२) विपयम 
(३) क्तध्यवसाथ और (४) स्वप्न) विद्यावे भी धार भैद है'--(१) प्रस्यश, 
(२) रैंगरिव, (३) स्मृति और (४) आप । इनमें प्रत्यत? और छँगिन' ये दो 





त० इछा० ११३, ९० १६७१ 
न्या० सू० ११३।+ 

मो ६० मा० १(५। 

अप० भा9 ९० २०६ १२५९ | 
वा, पृ० परे ९रे | 

यही पृष्ठ १४। 

बह्ो, पृ० ९८, ह£ 

वही, १० १०६ । 


0 छू #0 # # ७० ७ 


अनुसान समीक्षा ९९ 


विद्याएँ प्रमाण ह्‌ । पर स्मृति और आर्प ये मात्र विद्याएँ (ज्ञान) है । वे ने अति 
, रिंत प्रमाण है और न उक्त दो प्रमाणोमें अतभूंत है वयोकि वे परिच्छेदममात्र 
हैं, व्यवस्थापक नही! । प्रशस्तपादने शादादीनामप्यनुमान$न्तर्माव समान 
विधित्वात!* कहकर शब्द, चेष्ठा उपमाद, अर्थापक्ति, सम्भव तथा ऐतिहाका 
अनुमानमें अतर्भाव किया है। निर्णाय” एक विशेषदशनसे उत्पन्न अवधाणात्मक 
ज्ञान है जो पही प्रत्यक्षात्मक होता है और कही अनुमानात्मक | प्रत्यक्षात्मक 
निर्णय प्रत्यश्षप्रमाणमें और अनुमानात्मक निर्णय अनुमानमें अतर्भूत हू । आप 
आपन्ञानरूप है । इसीको प्रातिभ कहते है । यह ऋषिविशेषोकों होता हू, जो 
आत्म-पत्र सयोग और घमविशेषसे प्रयोग कथित अथवा अवधित धर्मादि अतीददिय 
पदोर्थोंकों विषय करता है। यह अलौक्कि प्रात्िम (आप) हैं। छौकिकोंसों भी 
यह क्भो बदाचित होता है। उदाहरणाथ कम्यका ब्रवीत इय से श्राता 
5४गतेति छृदय में क्थयत्ति' अर्थात्‌ कया कहती है कि कल मेरा भाई आएगा, 
ऐसा मेरा दिल घोल रहा है । सिद्धदशनका* प्रशस्तपादने अल्ग नानान्तर तो 
नहीं माना, पर उसे प्रत्यक्ष और अनुमानके अन्तगत ही बतलाया है । बदाचित 
आपमें भी उसका अन्‍्तर्भाव हो सकता है। इस प्रकार प्रशस्तपादने भावोंके 
अन्तर्भावका सक्षपें प्रतिपादत किया है । 


गोतमनेः ऐतिहा, अर्थापत्ति, सम्भव और अमावका उल्टेस करवे उनवो 
अतिरिक्त प्रमाणताकी मीमासा करते हुए शब्दमं ऐतिहाका और अपुमानमें अर्था- 
पत्ति, सम्मव तथा अभाव इन तोनोका अतर्भाव किया हैं । 

जैन ताविकोने भो इन पर सूक्ष्म विचार किया है और उनवी पुप्वेक चर्चा 
प्रस्तुत को हैं। जनागमोर्में नान और उसके विभिन प्रकारोगा विस्तत 
निरूपण उपलणध है। आहर्तदर्शनमें” ज्ञानकों आत्माका स्वपरावभासव असा 
धारण गुण भाना गया है और उसे उसका आत्मरूप ( स्वभाव ) स्वीवार क्या 
है, सयोगज या समवायी नही । आवरणके “यूनाधिक अमावसे वह मद, मदतर, 


अ० भा०, १४ १२८, १२९।॥ 

बद्ी, ९० १०६ ११२ । 

बहा, ९० १२७, १२८।॥ 

बढ़ी पृ० १२८, १२९६ 

वहां, एृ० १२६१ 

न्यायसु० २१२१, २॥ 

ठत्र शान तावटत्मन खपराबमासक अस्ाधारणों गुण । स च अअभरपटक विनिमु क्वस्य 
भाखत श्व निरस्तममस्तावरणस्थ पोपस्य स्व॒मावमूत वेवुलशानव्यपरण क्रमव | 
अ्यगोविजय, शानबि० भ० ए४ २। 
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मादतम, तीद्र, तीब्रतर, तोब्रतम जैसे अवच्छेदद भेदोवों घारण परता हु कया 
आगममापामें मति, श्र॒तव, अवधि मन पयय भौर वेवल पाँव मुल भेदों द्वारा 
व्यवहृत हांता हैं । इनम आधद्य चार ज्ञानावे भी अनेक उपभेद हं। पर 'दव्छ 
एक रूप ह और पूण ह । उसमें अश भेद नहीं ह। यह जीव मुक्तों ( अहृता ) तया 
पृण मुक्तात्माआं ( सिद्धो )| हो होता ह। वैशेषिवाते सिद्धदशंतसे उसवी हुछ 
सुलगा एव पहचान वी जा सकती ह, सूक्ष्म, व्यवहिंत और दुरस्‍्प सभी 
पदार्थोकों यह युगपत्त जानता हू ( तत््वचान प्रमाण ते युगपत्सवमासनम-- 
आ० मौ० १०१) और निरावरण होनेबे अनतर फिर नष्ट यहीं होता--मंदा 
विद्यमान रहता हू । इस्रोस इस अविनाशी, असीम, पूर्ण और अनत महा 
गया हैं । 

तर्वयुगर्मे इन्ही नानाको परोक्ष और श्रत्यल दो प्रमाणोंमें विभाजित विया 
है । मति और श्रृत ये दो इदद्रियादि परापत होगेसे परोक्ष कहे गये हैं और दोष 
तीन हा द्रिमादिवी अपेक्षा न रसनेके कारण प्रत्यक्ष माने गये हैं। परोक्ष प्रमाध 
का ह्षेत्र इतना व्यापक और चिस्तृत हू कि इसमें उन सभी चानाका समावेश हो 
जाता है. जिनमें इतद्रिय और मनवी सहायता अपक्षित है। ऐस कुछ भानोंका 
उल्लेख मति स्मृति सचां चिन्तामिनिय्ोध इस्यनथास्तरम्‌”* सूत्र हरा आचाय 
गुद्धपिच्छने किया है और 'इत्ति! शब्ल्से इसी प्रकारफे आग शानाे भी सग्रहपी 
उहोन सूचता वी ह | वें अय चान यौत हूं, इसका स्पष्ट निर्देश हमें आ० 
विद्यानदक विवयनस मिलता है । उहोने लिखा है दि मूतवारने 'इृति' झब्दसे, 
जो प्रवारायव है, घुडि, मेधा, प्रण प्रतिमा, अभाव, सम्भव, अर्थापत्ति थौर 
उपमानगा सप्रह जिया है! अयंग्रहणकी जिसम छवित है उस बुद्धि महत हैं। 
यह मति (अवग्रहादि अनुभवविश्येष,का प्रवार हू। अथवि वह अनुभवस्ध 
मतिज्ञानवा एवं भेद ह। शब्दस्मरणनो धावित मेषा हैँ । वह पिन्‍्हीं यिही महा 


२ त० धु० ?2१३॥ 

२ इति शण्डात्मकारायाँद बुद्धिमंघा च गृद्यतरे ६ 
शअधा च पतिमाधमाव सम्मवोपमिती तथा ॥ 
मुद्धिमते प्रभार स्थादयग्राणरक्तिफा । 
मेधा स्मूते तथा शब्”स्मृतिशविलमयस्विनाम ॥ 
छद्घाप हात्मिया प्रश्षा उन्‍लावा ग्रतिमाग्मा । 
साइ य दराधियि मारे साइनये त *चापणे ॥ 
अक्तसाना कवपजिद्‌ दृष्टा साइत्यसेविद । 
संश्ञाया , सम्मदायस्तु लेणिवस्य रवायदे ॥ 
जय इरी9 सहुझ३, ५ ६,७, पृष्ठ ३८८ । 


अनुमान-समीक्षा १०१ 


मनाओंके उत्पन होती है और स्मरणसामा यसे विशिष्ट होती हैं। यह स्मरणका 
प्रकार है। ऊहापोहरूप 7ज्ञा है । उसका चिता (तक)में समावेश है । प्रसादगुण- 
से युक्त नवीन नवीन अथकि ज्ञानको ब्यकत वरनेवाली प्रतिभा भी चितावा प्रकार 
हैं। सादब्य विशिष्ट वस्तुमें या वस्तु विशिष्ट सादश्यमें होने वाला सादश्यचानल्प 
उपमान सज्ञा (प्रत्यभिज्ञान का प्रवार हू । अधश्यत 'ग्रावे सदश गवय हाता हु 
इस वद्धवाक्यवा स्मरण कर अरण्यम गवयको देखकर ऐसी हां गाय होती हू 
ऐसा सदशका ज्ञान होना अथवा इसका सादृश्ष्य गायमे ह, ऐसा सादद्यवा ज्ञान होना 
उपमान है । यह सादश्यप्रत्यभिचानत्त भित नही हू 

इसी स-दभमें विधानदने सम्भव, अर्थापत्ति, अभाव और कई उपसानजञान 
को लिगजाय होनेसे उन्हें लेगिक ( अनुमान )के अतगत प्रतिपादन क्या ह | हम 
पोछे प्रशस्तपादका उल्लेख कर आए है । उहोने भी इन चारा ज्ञानोकों लिगजय 
बतला कर उनका अनुमानमें अतर्भाव किया है । 
आर्थापत्ति और अभाव »नुमानसे पृथक नही हैं 

भीमासक अर्थापत्तिको अनुमानसे पृथक प्रमाण माननेम प्रधान युक्ति यह देते 
है कि अनुमानमें दशातकी अपक्षा होती ह और साध्यक्ताधनवे' अविनाभाव 
( व्याप्ति )का निणय दष्दातमें होता ह। पर अर्थापत्तिमें दष्टात अपलित 
नहीं होता और न अग्यथानुपपद्चयमान तथा वल्पित अथवे अविनाभावत्रा निचय 
दृष्ठा'तमें होना है, अपितु पक्षम ही हांता हु। इसी प्रकार अनुमानम बहिंव्याप्त 
दिखायो जाती ह । परल्तु अर्थावत्तिम वेवल अतर्व्याप्तिको माना गया हैं। अत 
बर्थापत्ति अनुमानसे पृथक्‌ प्रमाण ह ? 

जन ताबिकोका' मत हू वि अर्थापत्ति और अनुमानवा उक्त भेद वास्त- 





१ दृष्टन्तनिरपक्षत्य॑ लिगश्यापि निवरेदितस्‌ । 

तन मानान्तर छिंगादर्थापत्त्यादिवेदनम्‌ ॥ 

सिद्ध सायाविनामावों हार्थापत्त प्रभावक । 

+-त० रो० १३३९०, ३८६, पृष्ठ २१७॥ 

(4) ठतो यथाइविनामात प्रमाणास्तिवसापने 
अद्डष्ान्तेडवि निर्णातस्तथा स्थादन्यह॑तुपु 0 
>-वादोमसिष्ट, स्वा० सिं० ९९ पृष्ठ ३२। 

(ग) ननु लिंगस्य दृष्टान्धपर्मिणि अवृत्तप्रमाणवता सर्वोस्सद्वारण सतत्ता'यनियवाचर 
निश्चय , अयापुत्वापरायूरय सु साध्ययमिण्येत्र अवृत्तम्रमाणा'स्वोतस्द्ारे- 
णाहटार्वीन्ययाुपप्धमानवनिश्चय इत्यनयोमेंद वैतएक्तम्‌, लद्दि लिंग सपला- 
लुयममानेण गमयस्‌, वजस्य छोइलेख्यल पाय्रततद, यासने सब्युत्न त्रदय। 
कि तहि! अ तर्व्याप्तिबलेन! इति --न 
ब-पमाचन् प्रमेषक० मा० शर, ए १९४। 


१०३ जैन सकक्षास्त्रमे अजुमान विचार 


बिक नही हू । यथाथर्मे अनुमणमें थी दृष्टान्त आवश्यक सही है। 'सपेसन 
कान्तात्मऊ सस्वाम्‌, अ्रमयस्वाद्या--धभो बस्तुर अनेवातस्वसूप हैं, क्योकि ये 
सत हूँ अथवा प्रमेय है. अद्वेतबादिनोअप प्रमाणानि सी झ इृष्टानिए्माधनदूप 
णान्यधानुपपते '“--अद्दैतवादीये भी प्रमाण है अयथा इष्टगा साधत्त और मनिष्ट 
का दूषण नहीं देन सकेगा, इच्यादि अनुमानोंपें दृष्टान्त नही ह झौर दसवी 
व्याप्तिका निणय पक्षमें ही होता है। अत जिस तरह इस अनुमानमिं दृष्दालते 
पिना भी पशमें ही अविनाभावषत्रा निर्णय हो जाता है उसी तरह भय हेंतुआम 
भी मम छेना भाहिए। यहाँ वहा जा सकता है! ति बिता दष्टाउफ़े साध्य 
सायनत अधिनाभाववा निर्णय पक्षमें बैसे हा सकता है, व्याकि यहां स्ाध्प हो 
अज्ञात हू और जय तब साध्य तप्रा साधन दोनोबा यान नहीं हागा तय तमे 
उनये अविनामावका रिइचय असम्भव है? यह कथन ठोक पही है, वंषाकि 
दृष्टातके बिना भी उल्लिसित हेनुओमें अविनाभावका निश्यय विषम वाषव 
प्रमाणके प्रदशन एवं तकसे हांता हूं। महो दोनो समस्त कअनुमावामें व्योप्ति- 
निश्चायक है । व्याप्तिनिश्वयके लिए यह आवश्यक नहीं कि साध्यता गान हाने 
पर ही उराबा निरचय हो, व्योकि व्याप्ति तो हतुवा स्वरूप ह* ओर हेतुबा भाव 
हेतु प्रयागवे समय हा जाता हूं | वात्पय यह कि दृष्टातवे बिना भी बवलू पर 
में अथया पथवे अभावमें भी विपक्षमें बाधक प्रमाणवे बल तथा ते साध्य 
साधाके अविनाभावका निर्णय हा जाता है। अने दृष्टातका सदुमाव असदभाव 
अनुमात और अर्थापत्तिवे पाथक्यता प्रयोजक नही है । 

बहि्व्याप्ति और अतर्व्याप्ति भो अनुमान और अर्थापत्तितों भंदर रेसाएँ 
नही हो सकती । ययाधर्म चहिं्व्याप्ति अव्यभिषारिणों व्याप्ति नहीं हू । “से इयाम 
हपपुम्रस्थाद्‌ इतरतरपुश्रयत्‌” इत्यादि स्थछामें बदिश्याप्तिके विद्यमातर रहने पर भी 





१ दृष्टान्चरद्दिति कर्माइविनामावनिणय । 
अन्यत प्रावेशस्ब पसाध्यमापनयांमदेश ॥ 
पते तम्लिणदी ने स्वात्साध्यस्याश्तिपक्तित | 
साध्यस्ापनवित्तौ हि पे तन्निणयों मोेदर ॥ 
इति चेल्पण एवं स्थारेविनामाउनिणय | 
बिएशे बाधप्षामर्थ्यत्तरध्यासद विनिन्चद ता 
>-शदीमतिंद श्वष्टादर्सि० ६१०, १९, ११॥ 
२ रवि चेइविनामात साध्दाहनेदपि गग्व् । 
हम्प हेसो खध्या्वात्सामप्रीवोषर्व मितंय ॥ 
न्जद्दी, ९१४7 


अनुसान-समीक्षा ३०६ 


अतर्व्यप्तिके अमावमें 'तब्पुश्रस्व' आदि हेतु साथ्यके गमक नहीं है । वास्तवमें 
आतर्व्याप्तिके बलसे हो हेतुको जैनदर्शनम गमक माना गया हैं। अत आअततर्व्याप्त 
ही वास्तविक व्याप्ति है, वहिर्व्याप्ति नही और अतर्व्याप्तिसि विशिष्ट हेतु हारा 
उत्पन ज्ञानका हो अनुमान कहा गया हू । अतएव आर्थापत्ति और अनुमानमें कोई 
भेद नहीं है--अनुमानमें हो उसका क्षतर्भाव ह क्योवि! दोनोका प्रयाजक तत्त्व 
एक अविनाभाव ( अयधानुपपत्ति-अतर्न्याप्ति ) हो है और उससे विशिष्ट--- 
अव्नाभावी ल्गिस ही दोनों उत्वन होते हैं। अययानुपपचमात अर्थ और 
अविनाभावी लिगमे तात्विक कोई अतर नहीं हैं। पक्षधर्मत्वसहिता अर्थापत्ति, 
पक्षधमत्वरहिता अर्थापत्ति, भ्रत्यक्षार्यपत्ति, अनुमानार्थापत्ति, उपमानार्थापत्ति, 
शदार्थापत्ति, आर्थापत्तिपूविका अर्थापत्ति और अभावार्थापत्ति ये अर्थातत्तिके भेद 
अविनाभावरूप एक्लक्षणसे ऊक्षित होनेसे अनुमानका हो विस्तार है । 

अभावसो प्रमाणातर स्वोज्र करने वाले भाट्ट मीमासकोग्ा मत है कि 
यत वस्तु भावाभावात्मक हूं, अत उसके भावाशया ग्रहण तो प्रत्यक्षादि पाच 
भावप्रमाणोसे हो सकता है । परतु उसके अभाशाशवका परिज्ञान उतवे द्वारा 
सम्भव नही है, क्योकि प्रमेय भिन्‍न हू। अतएव बहा प्रत्यक्षादि पाच प्रमाणोका 
प्रवेश नही हू यहा अभावको प्रमाण माना गया हैं । प्रत्यक्षमे जब हम घटरहित 
भूतल॒कों देखते ह और प्रतियोगी घटका स्मरण करते है तो 'यहा घडा नहीं है” 
इस प्रकारवा इद्धियत्िरपेक्ष मानसिक नास्तिताज्ञान होता ह। यह नास्तिता 
ग्राही ज्ञान ही अभावप्रमाण है ? 

जैन विचारकोका मतय है कि जब वस्तु भावाभावात्मव है और भावाश 
अभावाशसे भिन्‍न नही ह तो जो प्रमाण मावाशको जानेगा वही अभावाशवों जान 
लेगा, उसे जाननेवे लिए. अलूग प्रमाणकी आवश्यकता नही है । तथ्य हैं कि जब यह 





१ कि च परलादिषमत्ेष्प्यतर्ब्याप्ततेरमावत । 
तपुनावानिद्ेतूनां गमकत्य ते दृश्यते हे 
पप्रमलद्दीन|डपि गमक दृत्तिकोट्य । 
अन्त याप्तेरत सैज गमकचप्रसाधनी ॥ 
>-+या० प्ि०, ४८२, ६३॥ 

२ भ्रमाणप॑चर् यत्र वस्तुरूप न आयते । 
बस्तुसततावबाधाय॑ सत्राभावेप्रमाणदा ॥ 
गृद्दावा वस्तुसद्भाव रमृत्वा च प्तियोगिनम । 
मानस नास्तिताज्ञान जायतेबभानपचया ॥ 

न तायदिददियेणेता नास्तीत्युल्लाइते मति । 
मावाशे सस्बाधों योग्व्वालिदद्रिक्स्व हि 
+-दुमारिछ, मो० "छो० अमाव० प० छो० २, २७, १०८॥ 


हि ८ 
१०४ जेन तफशास्प्रमें जनुमान विचार 


कहते हैं कि 'हम घटरहित भूतलकों देखते है” तो भूतलके साथ उसके विशेषण 
रूपसे घटरहिताकां भी दखते हैं। यह अमम्भव हू कि दष्डवाढ़े दवदत्ततों देखें 
और दण्डवो न दर्खें । यत विशेषणके चानके बिना 'दण्डवाला देवदत्त' ऐसा 
विशिष्ट पान नहीं हो सबता । इसी प्रवार घ्टरदहित यूतलकों देखते समय उसमे 
घटरटितिता विशेषणवा ज्ञान हुए बिना 'घदरहित भूतछ' ऐसा विशिष्द अत्यक् 
नही हो सकता । भत्त जब हम ऐसा जानते हैँ या शब्दप्रयोग करते है वि 'घर 
रहित भूतल है” या 'भूतछ घटरहित हैं! तो अनितद्रिय अत्यत ( मानस प्रत्यश ) 
द्वारा हो घटाभाववा ज्ञान होता है ।१ वितु जय हम ऐसा जानते या ज्ञान करते 
हैं कि “यहा घडा नही हैं, बयोवि उपलब्ध नहीं होता, तो यह घटामावत्यात बनुप 
लब्धिटिगजमित अनुमान है ।) सच यह हैं कि ओकवार भूवक पर पढा वैसा 
था, परतु अमृव बार उसवा दप्षन नहीं हुआ तो वहा स्वभावत अकेले भूतलको 
देखने और भूतलमसुप्ट घडेवाः स्मरण हाने पर “यहा धडा नहीं हैं, बयोकि वह 
दसनेमें नही आता, यदि होता तो अवदय दिखा देता” इस प्रफारवा ऊद्दापोह 
( तय ) पूवक उत्पत्त यह लैगरिक ( अनुमान ) ज्ञान हो है भछे ही उसत मानस 
बहा जाएं, पयोकि अनुमान भी माउन्नतानवा एक प्रकार है । अत 'अमावप्रमाण 
शनुभागमे आर्थातर नहीं हैं--उसीमें उसवा रामावेश हैं। यही कारण है गि 
अगुमानण अ्रधाय अग टैतुवे भेद प्रभेदोमे श्रतियेषलाधय' उपलब्धि हैतु और विधि 
तथा प्रतिपेघमाघव अनुपलूब्धि हेतुओंगी भी परिगणना की गयो ह और उससे 
हो वाछे अनुमेयाय---अभावके ज्ञानकी अनुमान प्रतिपादन पिया हू । 


सम्भवका अनुमानम अन्तर्माव 
सम्भव प्रमाण भी अनुमानसे मिन नही हैँ। यह एफ प्रकारका सम्माव 


2535 +++ न लनन ७ 
२ भावामाव मे मारे साब्रविस्थादमायविंद्‌ ॥ 
प्रागभावाथमायश्ञा नन्वमायप्रमा, तत । 
मावप्रमाणतोध्न्यायास्तस्था एवानिरालणात्‌। 
--वाटीमविंद, सम्पा०दरदारीझाल बांढिया स्पाद्ादत्ति० हथ्द, २,२। 
निपेच्याधारा वह्तन्तरं पतियोमिसंस॒र्ट प्राय अधरा््र बा ॥ 
दिहायप 3 अमावम्रमाणयैदध्यम्‌, म्यक्षेणेव प्रतियोगिमाध्माउमठ ये । 
“-भ्रमाचद्र, प्रमेषकण मा० २२क एृध्ठ २०३॥ 
२. अन्नति एनमध्यग आम्सिफा परे स्मृति । 
अनु/> मठा गासती पुक्लावपुमितिखय 4 ॥ 
स्वार्वायुयूतिसस्मूठिषदादिस्मरण मनेद्‌ 
देलादिययन हन्म्यापराया.-पि च साइनुमा ॥ 
बादाम रह, सवा» पिं> हरा३, प। 
३ परोचासुख शाण४ ६७-८५॥ 
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नात्मक चान है । जैसे 'सम्मचति सहस्रे शतमः अर्थात्‌ हजारमें सो सम्भव है । 
अथवा दो सेर वस्तुको देखकर उसमें एक सेर वस्तुकी सम्भावना करना | यह 
ज्ञान अनुमानके अतर्गत था जाता है, वयोकि प्रत्यल--सहस्त या दो सेरको 
देखकर परोक्ष--स्तौ या एक सेरका अनुमान क्या जाता हू । विद्यान-दने इसका 
उल्लेख करके इसे अनुमानमें आतभूत किया है ।* 

प्रातिमका अनुमानमें समावेश 


विद्यान दने * प्रातिभज्ञानका भी निर्देश किया और उसका अनुमानमें समावेश 
किया है। जिस रत्नादिके प्रभाव एवं मूल्यादिकों सामायजन न जान सकें, 
कितु अत्यन्त अम्यासके कारण तद्विशेषत व्यवित उसके प्रभाव एवं मूल्यादिको 
तत्काल जान छें, ऐसे भानको प्रातिभ कहा गया ह। यह चान अनुमान ही है 
क्योंकि जिन हेतुओंसे यह होता हूँ वे छिगसे भिन्‍न नहीं है। अत यह ऊँग्रिक 
ही है। 

महा उल्लेखनीय है कि विद्यान दसे पूव अकलकने ? भी तत्त्वाथवातिकमे उपमान, 
शब्द, ऐतिहा, अर्थापत्ति, सम्भव और अभावके उल्टेख पूवक उपमान, शब्द और 
ऐतिह्यका श्रुतमें एव अर्थापत्ति, सम्भव और अमावका अनुमानमें झआतर्भाव विया 
है । अकलकको यहा एक विशेषता परिलक्षित होती है । उहोंने* अनुमानका भी 
श्रुतमें समावेश किया है। उनका मत है कि स्वप्रतिपत्तिकालमें वह अनशरथुत 
है और परप्रतिपादन ( प्रतिपत्ति ) काहूमें अक्षरशुत। यहाँ अकलक्दैवने पटू- 
खण्डागमकी परम्परानुसार अनुमानको श्रुत बताया है । हम पहले लिख चुके हैं 
कि आगममें एक अर्थसे दूसरे अथवे जाननेको श्रुत कहा गया हू । अनुमानमें भी 
एक अर्थ ( धूमादिक )से दूसरे अर्थ ( अग्न्यादिक )को प्रतिपत्ति की जाती हैं । 
अत आग्रमको परम्पराको ध्यानमें रखकर ही अकलकदेवने तत्त्वार्थवातिकर्में अनु- 
मानको श्रूठ ( अनसरथुत और अशरथुत )में अतर्भूत किया है। ध्यान रहे कि 


१ सम्भव अमायान्तरमाठऊं दृष्ट्वा सम्मकस्यर्दक्मिति प्रविप्तेरयया विरोधात। 
सम्मयादेश्च यो ऐतु सो5पि लिंगान्‍न मियत | 
त० इलो० वा० ११३॥३८८, रै८९ ० २१७१ 
२ प्रातिमम च भ्रमाणा वरम यन्ताभ्यासादन्यजनावेथस्य रटादिमभावस्थ झटिति मठिषत्तें 
दशनादित्यन्ये तान्‌ प्रतीदमुच्यते ॥ 
>द्दी शश्श३८८, पृष्ठ २१७॥ 
4 + तज्ायवा० शार२०१५, ६० ७८। 
४ 'यरमादेतायजुमानादानि शुते अन्त्वन्दि तदेवत्वितयमप्रि (अनुमान) रतप्रठिपत्ति 
बाले जवरपुत्त परम्रतिपादनकाले अभरशुतम्‌ । 
“5चायवा० ११३॥१५, ६४ ७छ८। 
क्ष्ल 


३०६ सैन सर्कशास्त्रमी भजुमान विचार 


उहोने! उपमान, अर्थापत्ति, सम्मव और अभावको भी स्वप्रतिपत्तिवालमें बन 
क्षरश्रुत और परप्रतिपत्ति कालमे अक्षरश्रुत वहा है, वर्योंदि इतक द्वारा भी दोनों 
प्रवारकी प्रतिपत्ति होती है । 

पर विद्यानाद' स्वप्रतिपतिबालमें होते वाले अनुमान--स्वार्थातुमावत्ा 
तत्त्याथसूत्रकार आचाय गृद्धपिच्छके अभिप्रायानुसार अभिनिवोधनामक' विशिष्द 
मतिनान बतलाते है, उसे वे श्रुत ( अनक्षरश्रुत ) नहीं कहते, वयावि यह बब्द 
भोजनारहित होता हैं ।* कितु वे परार्थानुमान ( परप्रतिपतिकाठमें होनेवाफ़े 
मनुमाव ) का हो अश्रोश्रमत्ति और श्रोश्रमत्तिजय अनक्षरथ्रुत बौर अक्षरश्रुत 
दानोंनप प्रतिपादन करते हैँ ।* इस तरह हम देखते हैं वि विद्यानद परार्पानु 
मानस हो श्रुतवे' अतर्गत मानते है, स्वार्यानुमावकों नहीं । 

यहा अवलब' और विद्यान'दके प्रतिपादनोमें एव सूटष्म अतर और दिशाई 
दता हू। अकलक स्वप्रतिपतिकारूमें होनेवा़े अनुमान ( स्वार्थानुमान ) को 
अनदक्षरश्रुत और परप्रतिपतिकालमें होतेवाले अनुमान ( परार्थावुमान शो अक्षर 
श्रुत कहते है ।* विन्तु विद्यानद परार्चानुमानवों दी अनश्रथुतत और असरशुत 
दोनोहूप श्रवठ वरते हू ।९ इसका कारण यह प्रतोत होता हू कि वे स्वापतिमाव 
वो शब्दयोजनारहित विशिष्टमतियान ( अभिनिवोष-मतिगान ) मातते है भौर 
अपनी इस मायताबा आधार तस्वार्पशूत्रकारते 'सति स्खति ? " थादि 
सूत्रमें आये 'अभिनियोध' यो, जो मतिज्ञानका पर्याय हू और शिस तपेदा ए७छ 





१ दया गौस्तया गऱय केयल सारपारदित? श्थुपमानमी राप्रप्रतिपत्तिविषष्णाद 
दारानसरशुते अन्तमंग्रति । एशेपामप्य्थपस्‍्वादीनामनुक्ठानामुपागध्ष्मानधर्मिति 
पूयबद भुतान्तभावि । 
“-तजायवा० ?2२०१५, १० ७८। 
२ तदेत'साथनाश साध्यविशनमनुमान॑ स्वामममिनिरोपज्ञक्षण तिशिष्टमतियाएं धा्प प्य 
मिम्ुखासियमिता साधना“पजातवोबस्य॒तकफ़लस्यामितिरोर इवि संप्ा्रत्पादनाद 
>्ञ० पृ० पृ० ७६। 
है. लिगमों बोध धम्दपोजनारदितोइम्रितिदोष एवेति। त्षर्य छापामुमां शव रिना 
यच्छम्दयोजनाज्‌ / 
वलापलो० वा० शशश३८८, ए० २१६॥ ५ 
४ परायमगुमानपनगरखुवषान॑ अधरभुद॒ँ थे, तरवाधोव्रगतिवृषकस्य मांप्रमति 
पूपकरय च तयासबोपररों । 
+--प्र० प० पृ० ७६ 
५. ददेत?अतयनदि (मटुमाओ) स्व्रतिपह्िरालें अनपरसुर्त दरझ्ठित्ञा“नक्ातते अपर गृपस । 
>+5० बान शररा !५, पृ० ७८। 
इ प्र० प० पृ० ७६३। ठया पिशते इृ४डा पुटनोट! 
७ तत्वापय» १।११।॥ 


अनुमान-समीक्षा १०७ 


बहा जाता है, वतछाते है । कुछ भी हो, अनुमान चाहे मतिज्ञान हो, चाहे श्ुव- 
ज्ञान | वह परोक्षप्रमाण तो है ही, और वह इतना व्यापक एवं विस्तृत क्षेत्रवाला 
हैं कि उसमे अर्थापत्ति, सम्भव और अभावका अततर्भाव हो जाता है, जैसा कि 
हम ऊपर देख चुके हैं। अक्लक्ने इतना विशेष और प्रतिपादन किया है कि ये 
तीनो तथा उपमान स्वश्रतिपत्ति भी कराते हैं और परप्रतिपत्ति भी | चेष्टा और 
प्रातिम भी लिगज होनेसे अनुमानमें हो अतमुंक्त हैं । इस प्रकार हम देसते हैं 
कि जैन अनुमानका क्षेत्र बहुत विस्तृत और विशाल है । नाना चानोको एकत्र 
लाने, जीडने और उन्हें 'अतुमान' जैसी व्यापक सज्ञा देनेवाली जो महत्त्वपूर्ण बडी 
है वह हैं 'अन्यथानुपक्‍न्नत्व अर्थात जो ज्ञान अययानुपपतसाधतज्ञानजाय है वे 
सब अनुमान है । अययानुपप तत्वका * विचार आगे किया जाएगा। 





२ साधनादुपमातवोधरय तक फलस्थे. ॥ 
“-भ० ६० पृ४ ७६ । 

६ इदमवरेण श्दमनुप्पन्तम! इसके जिना यह नहीं द्ोता--अग्निके बिना धूम रहीं 
होता, इस ग्रकारके अनुमान प्रयोजक तत्तको “अग्पानुपपन्‍नल! बद्ा यवा है । 


अध्याय : ३ ; 


प्रथम परिच्छेद्‌ 


अनुमानमेद-विमर्दा 


दिछले अध्यायमें अनुमानये स्वरूपकी मीमासा वी गयी ह। यहाँ उसने 
भेंदापर विमश किया जायेगा। 
वेश्वेषिक 

वैश्ेपिसयूत्राारने* लिख ( हेतु )से उत्पन्न होनेयाछे लैजिना ( अनुमात )ऐे 
पाँच भेदाका निर्देश विया हैं। वे ये हैं-- १ काय, २ गारण, ३ समोगि, ४ विरोधि 
ओर ५ समवायि। पर वस्तुत ये लिड्ञये भेद है। बारणमें कायवा उपयार करके 
उन्हें हैडज्विकतेि भेद कहा गया है। भाष्यकार प्रशस्तपादने अय दा प्रकारसे 
अनुमानपे' भैदोका प्रतिपादन बिया हैं। प्रपम श्व्रारसे दृष्ट और सामामतोद्ट 
ये दो भेंद हैं तथा द्वितीय प्रतारसे स्वविश्षितायावुमान और परायनुमान ये दो 
हैं। द्वितोय प्रकारसे इन दो भेदोंरी कत्पता भाष्यदारपो स्थोपश जात पड़ती है, 


₹ अस्य याय कारण संवॉग विरोध समशवि चति छेड्िकम्‌। 
ज-ञनेन् एु० ९राह१ । 

२ (क] दत्त द्िवि् दृष्ट सामा दताइ्ट थे | 
“>प्रश्ा० मा० ए० १०४॥ 
(छ) अपवाअग्निएनमे प्रमाधें एमिदिस्नों दए्रोपमाध्यरप्यदनिशिशदेश्पामिवि 
तायम-ुम न । है 
दश्ादववेन बान्‍देत रन्‍निश्चितयप्रतिया् परायलतुसागम) पभारपर॥य आक्‍्या। 
सशदित डिपयसा युधत पा एरईा सा्निथितास्शदियारां पराषानुपाद ऐप्न्‌ 4 


दया प० १०६, २१११ 


सनुमानभेद विमश १०९ 


पयोंकि बह उनसे पूर्व दर्शन प्रथोमें उपलब्ध नही होती । जब लिज्भसे ल्ड्री 
( भनुमेयार्थ ) का ज्ञान स्वय किया जाता है तव स्वनिशिचितार्थानुमान ( स्वार्था> 
नुमान ) कहलाता हैं और जब स्वनिश्चित अनुमेयाथका प्रतिपादत पज्चावयव 
बावय द्वारा दूसरोके लिए किया जाता है, जिहें मनुमेयमें सदह, भ्रातति या 
अनिश्चय हू, तब वह परार्थानुमान कहा जाता हैं । 


मोमासा 


मीमासादशनमें शवरस्वामी द्वारा प्रशस्तपादकी तरह अनुमानके ह्वितोय 
प्रकारके भेद तो स्वोकृत नही है. कितु प्रथम प्रकारके भेद स्वीकृत हद ॥ इतना 
ही अतर है कि प्रशस्तपादके अनुमानके प्रथम भेदका नाम 'दृष्ट ह और शपर- 
स्वामोके अनुमानका आय भेद 'प्रत्यक्षतोदष्टसम्बन्ध' | इसी तरह अनुमानके दुसरे 
भेदका नाम प्रशस्तपादने 'सामान्यतोदष्ट! और शवरने 'सामान्यतोदष्टसम्यस्धा 
दिया हैं। दानो लगभग सभान ही है। सम्भव है दोनो दर्शनोके इन अनुमान- 
भेंदोंके मूछमें एक ही विचारधारा रही हो या एकने दूरारेका कुछ परिवर्तनके 
साथ अनुसरण क्या हो । 

इन दोनो दक्षनोके अनुमानके हूसरे भेदपर गौतमके “यायसूनोकत तीसरे अनु- 
मान 'सासान्यतोदृष्ट! वा प्रभाव हो, तो आश्चय नही वर्योंकि “यायसूत्रमें बह 
उनसे पहले उपलब्ध हू । 
न्याय 

अक्षपादने* अनुमानके तीन भेद प्रतिपादित किये है--१ पूर्ववत, २ शेपवत्त्‌ 
भौर सामायतोदृष्ट । 

नयायभाष्यकारने  इही तीनका समर्थन किया हैं और उनकी दो व्याख्याएँ 
प्रस्तुत वो है। यायवात्तिकारने * “यायसूत्र और “यायभाष्यवे समथनके अतिरिक्त 
अनुमानके कवछान्वयो, केवलव्यतिरेकी ओर अवयब्यतिरेवी ये तोन नय भेद भो 
परिवल्पित क्ये हैँ । 'तिधिधम/को व्यास्याल्पर्म उन्होंने सर्वप्रथम यहो तीन भेद 
दिखायें हैं। इसवे बाद अय थ्याख्याएं दी हैं । इन व्यास्यामोमें “यायभाष्योक्त 


१ तत्तु द्विविधम्‌। अल्वक्षवोद्रष्टम्र्ध सामा-्यतोइश्सम्दर्ध च। 
+-शा० मा० १३, ए० ३१६१ 

२ अथ तत्यूबक ब्वियिधमलुमाने पूदव छेपइत्सामान्यतोइष्ट च। 
>+न्या० स० हें हा 

३ “पया० मा० शाहाए, एृ० २३१ 

४. त्रिविषमिति । अवयो ब्यतिरेकी अवयव्यतिरेकों चेति । 
“या० वा० ११५, ९० ४६ । 


4११ जैन तफंशास्त्रमें भुमान विचार 


पराकषत्त चेद्ितब्यम' कहकर उनता तिरास किया हैं। प्रभावद्धने! भो उक्त ग्रात 
अनुभवों से स्वियेवन समाछांचन किया है! इससे प्रतोत होता हू कि ग्रांत्य 
देशनमें सक्रविष्त अनुमानोंत्री भी मायता रहो है। पर यह सम्रविय अनुसानड़ो 
माता साल्यदश के उपलब्ध ग्रयोगे दृष्टिपोचर नही होती । 
चरथ्यास्त्रमैं* भी य्यायमुत्र के अनुसार बिलयुछ उ हीं मार्माप्त अनुमागके 
तीन भेद निद्िष्ट हैँ । 


बोद्द 

योद्दद्नमनमें अनुमान-मेदोंकी दो परम्पराएँ उपलब्ध होती हैं । एप तो उप- 
युक्त तीन भेदवाली 'यायसूत्रांक्त यायपरम्परा मोर दूपरो दो भेदवाली दूसरी 
वैशेषिकपरम्परा । पहली उपायहदयर्मे २ मिलती ह और दूसरी दिहदागवै प्रमाण 
समृच्चयमें । वात होता हूँ कि दिडनायसे पूर्व चौथी शती ईस्वी तक बौद्ध दर मम 
“यायपरम्परारा अनुमरण रहा हूँ । दिदुनामने उठे छोडफर पअशस्तपादोक्त स्याय 
पराध भेददयवाल्यी वैशेषिःपरस्पराको स्वीकार शिया। विशेष यह कि उल्हात 
इस दोनावा निलपण प्रमाणसमुच्ययके छह परिच्छेदा्मेसे दूसरे और तीसरे दी 
परिच्छेदोम विस्तारपृव॒प किया हैं। उनके पाम भो स्वार्यनुमाव परिष्छेद मोर 
परायतुमान परिष्देद रसे है । दिववागके वाद उनमे शिष्य धमरस्वामीने भी 
इन्ही दो भेदोंका अ्रतिपादा जिया हू । “यायप्रवेश्वमें उन्हाने साथनयों परसंधित 
और अनुमानका आत्मसवित्‌वे' छिए गहर साधा! पदसे पराधनरिगाव और 
अमुमसान' पदसे स्वायनिमाा लिया है। पर्मशोधि * आदि उत्तरवर्ती बोद्तारिफों 
ने दिदुनागका अनुसरण दिया भर उपायद्वदययी विविध भेह्वाली “्यायपरम्परा 
फो छोड दिया हू 
जैन ताबिका द्वारा अनुमानमंद-समीक्षा 

प्रथम अध्यायमें अनुयोगद्वार्योशित पृवदादि व्रिबिव अनुमायोंता उत्छेस 
तथा स्यरूुपयिवेधत दिया जा झुका है। परतु अगुमोगग्रूतकी मह विविध अर 


मानमेंदबपरम्परा जैव सबद्रयोर्में अनुसृत नहीं हुईं। इसरा बारण गह जात 
पडता हू दि इस विविध अनुमानभेद-परम्पराशो ठययो कर्सोंद्रीपर रखो [परी 


क्षण बरने ) ८र बह सदाप ( अम्याप्त और अतिस्याय ) +िसागी पी । अठएप 





ई गायहुमु० च० शा१४, १० ४ृे२। 
२ चरब7» २१, २२। 

३५ उ० ढु० एृ० २१7 

४ म्दा० हर पू० १॥ 

४. या» हि> (० ११, ४६ । 


<्‌ 
अनुमानसैद विमश ११३ 


उसका न वेवर परित्याग हुआ, अपितु बीतादि, मात्नामात्रिकादि और सयोगी 
भादि अनुमानभेदोंगो तरह उसकी समीक्षा भो को गयो है । 


(क) अकलडूपेक्त अनुमानभेद समीक्षा 

अकलडूने' उक्त अनुमातावे त्रंविध्य और चातुविध्य अथवा पाञ्चविध्य नियमों 
( पूर्ववत भादि तीन प्रकारका ही अनुमान है, वीत आदि तीच तरहका ही अनु- 
मान है, सयोगी आदि चार या पाँच विध ही अनुमान ह ) की समीक्षा करते हुए 
हें व्याप्त वतलाया है। 'अस्ति आत्मा प्रमाणत उपरः'े!, 'सर्वज्ञो$स्ति 
सुनिश्चितासम्भवद्दाधकप्रमाणत्वात्‌ ,' 'खरविधाण नास्ति भनुपरूब्घे” आदि 
समीचीन हेतु है, क्मोकि अपने साध्योंके साथ उतका अविनामाव ( व्याप्ति ) है। 
पर ये हेतु न पूववत्‌ आदि तीनके अन्तगत आत हैँ न बीत आदि तोनमें अतभूत 
होते हैं और न सयोगी आदिसें इनका समावेश सम्मव है, क्योकि उपलब्धि या 
अनुपलब्धि आात्मादिका काय या कारण आदि नहीं ह। दूसरी बात यह है वि 
उक्त हैतुआ ( पूर्ववदादि ) को पक्षघर्मत्वादि त्रिरूपता या पचरूपताके आधारपर 
यदि गमव' माना जाए तो 'सात्ति प्रमाणानि इृष्टमाधनात्‌', 'उदेप्यति शकट छू नि 
कोदयात्‌'' इत्यादि हेतु गमक' नहीं हो सकेंगे, क्याकि इनमें न पशघमत्वादि ध्रिरू> 
प्रता हू और न पचरूपता । वेवछ साध्य साथनमें अन्तव्याप्ति ( क्थथानुपपत्ति ) 
के सदभावसे ही उनमें गमकता मानो गयी है ॥९ अत अकलक्देयका मन्तव्य ह विः 
जो हेतु अयघानुपपन्मत्वसहिट ( अपने साध्यके अभावमें न होने वाले ) है वे ही 
साध्यनान ( अनुमान ) के जनक है ओर जा अययानुपपनत्यरहित ( अपने साध्य 
के अभाषमे भी रहने वाले ) है वे हेतु नही, हेत्वाभास हैं और उनसे उत्पन होने 
बाला ज्ञान अनुमानाभास हैं। तात्पय यह कि धूर्ववदादि अथवा वीतादिएँ या सयोगी 
आदि हेतु तीन रूपो या पाच स्पांसे सम्पन्त होने पर भी यदि अयपानुपपन्नत्य- 
रहित हूँ तो वे हेत्वाभास हूँ ।स्पष्ट हैं कि 'स इयामस्तत्पुत्स्वात्‌ इतरतत्पुजवत्‌ ,! 
'बच्ध लोदलेझय पायिवरवात्‌ घातुव॒त्‌ ,' 'इमान्याम्रफ्लानि पक्यानि आंम्रफ्सत्वास्‌ 
प्रसिद्धाम्नफलवत्‌, इत्यादि हेतु त्रिस्पता और पचरूपतामे युक्त हैं, पर अपने साध्योंक 


३ एेन पूमवद्गोत संयाग्यारौ कया गाठा 
वल्लसणमपनश्च पिपेडब्योपनया दिशा 
+न्यायवि० २१७३, १७४।॥ 

२ वादिराज, न्‍्या० यि० वि० र१७३, ९० २०३१ 

३ परधमत्वद्दीनीईपि गमर कृषिकोटय ॥ 
अम्ठम्याप्तेरत सैत्र गमवउप्सापनी ॥ 
+-वादीमततिंद स्वा० घि० शर३ ८४॥ 

४ उगेतकर, या० वा० ११३५, ४० १२३। 

१५ 


पु 
११४ जेन तकथशास्प्रम भनुमान विचार 


साथ उनका अययानुप्रपग्नत्व ( व्याप्ति ) नहों ह। आप्षय यह कि यहू निमग 
( व्याप्ति ) नही € कि उसबा पुत्र होनेसे उसे इयाम होना चाहिए, पायिव हॉनेत 
वज्चका लाहरेख्य होना चाहिए और आम्रपठ हाने मात्रस इन आमारा पत्र होगा 
चाहिए, क्योंकि उसका पुत्र होने पर भी वह ( गर्भस्‍्थ पृ ) अश्याम सम्भव हू, 
पाधिव हानेपर भां वष्च अछाहरेल्य हाता हु और आमफ्ल होंदपर भो पुछठआग्र 
फल अपने ( बच्चे ) हो सबते है । अतण्व ये हेतु हेत्वाभास है। अससवने इसी 
आशयवो व्यक्त करते हुए उनके विवरणवार वादिराजने लिखा है-- 


अन्यथानुप्रपत्तिइचेत्‌ , पाचरूप्यण कि फलम्‌। 
विनापि तन तमातात्‌ हलुभावाववस्पनाद 0 
नान्यथानुपपत्तिइचेत्‌ पोचरूप्यण कि फ्लम 
सताएि व्यमिचारस्थ तेनाशफ्यनिधकृत ॥ 
अन्ययानुपपत्तिइमेत्‌ पराचरप्यअपि करप्यल । 
पाडरूप्यात्‌ पचरुपत्यनियमों नाश्रतिप्श्त 
पाचरूप्यास्मिकवेय... सान्यथामुपपन्‍नता । 
पक्षधमंस्वाधभावे5पि चास्या सरवापपादनास ॥* 
निष्वर्प यह ति अयधानुपपन्नत्यविरिष्ट ही एप हेतु अपवा अनुमान है । यह 
न त्रिविष हैं और य चतुविध आदि । अत अनुमानका त्रविध्य और पातुविष्य उक्त 
प्रवारसे अब्याप्त एवं अतिव्याप्त हैं। अफ्छफरी इस विवेषनते प्रतीत होता है वि 
अययधानुपपप्नत्वतों अपशासे हेतु एवं ही प्ररारवा है औौर सब अनुमान भी एक हों 
तरहयां सम्भव है । यहो वारण ह कि उन्होंने मे यधानुपपत्तयी अभाषस या 
भास भी एक हो प्रयारवा माना है । बह ह अरिविलतर। अमिद्धाटि ता उठीरा 
विस्तार ६! 
इस प्रकार अवऊने पूवबतु आदि अनुमानात्री मीमासापरा सूतरपात दिया, 
जिया अपुसरण प्राय समी उत्तरवा जैय ताविदान विया है। छह विएा 





है न्‍्या० विए वि० २2७४ रे५ध३१३ १४३२४, ६० २१०३५ 
२३9३ (क) सापन पट तामावे प्लुपरन्न ठठोध्य(। 
विश्दातिश्सन्तग्पा » किचियर पिरठरा वा 
अयया० शि० २१०१, १०२ एृए 2३७ रतृह॥ 
(सो अद्यानु प्नापरद्विया ये विल्णस्चा ? 
अडिमिघ एफ सर्द टतु वर संरिरामद ता 
पड़ी, शा२०२ प० “३२।॥ 


न 
अनुसानभेद विमश ११७५ 


नदी, धादिराज+ प्रभाचद्र प्रभुति मबीपियोने भो अपने तकग्रथोमें उस मीमा- 
साको बितृत तथा पल्‍लवित क्या है । 
(ख) विद्यानन्दकृत अनुमानभेद-मी मासा 
विद्यानदफी मोमामावो दो बातें उत्लेखनीय है । एक पह कि उन्होने याय- 
बारतिकमं उल्लिखित एवं प्रतिपादित वीत और अवीत हेतुद्ययके अतिरिक्त बीताबीत 
नामके एक तौसरे हेतुका भी निर्देश किया हू जो उहे किसी प्राचीन “यायप्रयसे 
प्राप्त हुआ होगा, क्योकि “यायभाष्य, यायवातिव आदि “याय ग्रयोम वह उप« 
लब्प नही होता । हाँ, जैन ग्र-य यायविनिश्चयविवरणमें उस वादिराजने * अवश्य 
दिया है, जो या तो विद्यातदसे लिया गया हैँ और या विद्यानटत्रो तरह उहोने 
भी उसी प्राचोन “यायग्रयपरसे छिया हु जो आज उपलब्ध नही है। विद्यानदने 
इसवा स्वरूप और उदाहरण भी दिया है | वे ल्खिते है कि वीतानुमान तती वह है 
जो स्वहूपत विधिसप अथवा परिच्छेदक है। जैमे--शद अनित्य है, वयोकि वह 
उत्पस्तिधर्म वाला ह, जैसे घडा । जवोतानुमान बह है जो निषेधमुखसे अथका भापक 
हैँ । यधा--यह जीवित शरीर आत्मगू-य नहीं है, क्योकि उसमें प्राणादिके अभा- 
बका प्रसंग आएगा, जैमे घटादि | तथा बीतावीतानुमान वह हैं जो विधि और 
निपेध दोनों रूपसे अथवी परिच्छित्ति कराता हैं। यथा--यह पवत अग्निसहित 
है, पिरग्नि नही है, बयोवि घूम वाला है, आयथा घूमके अभाववा प्रसंग आएगा। 
विद्यान:द इनवी समीक्षार्मे एवं हो बात कहते है। वह यह वि ये तोना हेतु यदि 

२ त० इछोी० ११३ ए० २०७ २०६३ 

२ या० ज़िं० वि० २३१७३, १७४, पृष्ठ २०१ २१०१ 

३ प्रमेंयफ़० मा० ३१५ पृष्ठ ३६२ ॥ 

४ यदणयत्रायानि--उदाइरणसाधर्म्यात्साध्यमापने देतुरिति बोठकलण लिंगे तससव॒रूपणा 
यपरिच्छेदकबे व तथम इति वचनात्‌ । तद्यथा--अनित्य 'ब्द ट्यत्तिषमकयाद घट 
बटिति। उटादरणवैषम्धा माध्यसाधनम्‌ द्ेतुरित्वातहलणस्‌ । उनाहरणसापमवे 
धर्लपस्या सायसाध्तमनुमानमिति बोठाबोदझवण खपपविधानेन परपशप्रतिपरेन चार 
परिच्छेदवतुवआात्‌ । ॥ 

“-व० “लो० ११३॥२०२, पृष्ट २०६। तथा प्र० प्र० पृष्ठ ५ । 

७ “या० वि० वि० २१७३ पृष्ठ २०८। 

६ तदइदद्रावादितव यदि सावामाव्रामम्भष्णु दहयडययानुगष्तिराटय ग्रकाबं ने 
पुनवीतिदिलवेल्ययवायुगपक्तिविरददंडवि ग्रमबश्इम्सगात्‌ । यदि पुनरन्यथानुपरत्ति 
बॉतादिल ग्प्य दताल्यण तटा दयता आप्य हरोतकी विरेचयत' शविं दम्यचित्ु 
माषितम यातप्‌। दरानस्वस्ववच्यतिरेकानु विधानाडिरेचनस्य सवदवतोपयागिन। तदन्दव 
ब्यतिरेदानु विधानामादा त्तस्यति प्रझ्तेटपि समानाय्‌। दतारन्यवानुप्र/त्तिमरस उचरयुक्त 
जछादगमक्राममक्सयोरिति न किविद्वीनादिव्विवयन छपणाना मेदाना बा समवा 
एमचान॑स्ताउ सवेमदाम प्रद्माच्च ॥। 

_->त० शो० शास्३२०२, ए० २०६। 





पु 4 गन 
११६ जन तकशाखमें भनुमान-विचार 


साध्यवे' अमावर्मे नही होते तो बन्यथानुप्पत्तिके बल्से ही उसमें गमकता गावती 
चाहिए, मन कि बीतादिखुपता हानेसे हो। अयथा अयधानुपपत्तिक बमावमें भो उ्ें 
गमकः मायना पहेगा। तात्पय यह वि 'बच्च छोहएस्य ह क्योकि बह पार्थिव हू, जैसे 
अग सुवर्णादि घातुए! यह वीत हेतु ह।पर पाथियत्वत्ते लोहऐेस्यरवये साथ व्याति 
( अययानुपपत्ति ) न होनसे हेल्वाभास हैं । अत कोई भी हेतु कया न हो, यदि 
यह अययाउुपपन्न हैं ती साध्यका अवश्य अनुमापक होगा । इसलिए देतुपों गम 
तावा प्रयाजव तत्त्व अयवानुपपप्रत्व हैं, वोतत्व, अवीताव और प/तायीतस्व नहीं । 
मदि कह्य जाएं कि ह्ययानुपपत्ति बीतादिसुपको प्राप्त बरबे हो हेतुएत एभण हू 
तो यह देवता प्राप्य हरातशी विरचयत' अर्थात 'दवतायों पागर हरोतसों पिरेसन 
( प्राचन ) बराती है! बहाव चरिताथ हांते है । विरेचनता हरोतवीके साप 
अन्वयय्यतिरव हानेस वह देवतोपयोगिनों हातो हू, दयताने साथ विरेगाया सीधा 
अवय-ब्यतिरेंब' नहीं ह, ऐसा माउमेपर तो प्रहतमें भी यही कहा था सवता है, 
गरयोंकि' अयधानुपपत्तिके होनेपर हेंठु यमर होठा हैं ओर उप्र अम्रावप्त बह गमप 
नहीं होता । अत बीतादिशत्रगर्प होनेसे हेतुमें गमबता मही हैं। इसने अतिरिक्त 
समस्त हेतुमेदोंशा उस ( वात्ादिक्रय ) मे सप्रह भी नहीं हो पाता है! 
विद्यानस्दशो) दूसरी उल्तेसयाग्य बात बह हैं हि ये सूवया आदि अपुमानांके 
चविध्यनियगकों अव्यापर बतरणने हैं । बयहते है मि जिस प्रागर ( १) कारणस 
बार्यका अगुमान पूर्यवत अनुमान है । यथा--ये मेघ वृष्टि बरतेवी धक्तिस सम्पन्न 
है, प्रशक्ति गम्भार ग्राना और चिरप्रभाव युक्त हापर छाय हुए है, प्गे ब्रय 
यपते वाले मेंघ। ( २ ) शायर बारणका अगुमाय शोपवतू अबुमात हैं। यघा-- 
यहां अग्ति है, पर्योकि घूम है, जसे रसाई घर । (३ ) जो मे बाप है और में 
सारण हू उससे अनुधयात्मफ ( अवायकारण ) का अनुमाय सामा ययादुष्ट अनु 
मान हू। बंघा--इंग पटफा मघुर रस हू, क्योंकि इसया रुप है, शग्रे उसी 
तरहने' ब्य फल । उसी प्रधार उभयाहमा ( वारणगायंहूप ) हूँगुसे उस्यामर 
(पारणकायशय ) साध्यया चान ( अयुमाय ) सम्मय है, वर्षोति जिनगे मरस्पर 
उपभार्य-उपपारयभाय होता हैं उतरे अधिनामाय दशा साता #॥ उद्ा 





| उमपरामनोद्ी बरनों म्राशापु। ढगा। दि फपणण्छारे८एपानगु>्यपएुपाम 
ककलपाइमा मेपा रामप्धानलं बिर्मार 3 थे स्ट़ि सु पहाव ३ प्रहिई विषय 
बदिशि। कोा्यो6कासपे-नवदविततर भुराय्द्रातारद्ी। छकाडरघ४ मराम/न 
दानाू--मपरस्त मर्द फ्मर जिधस्यधा छा इ तान्वकसपट वि । तोकप वायदा सिए! 
टुमदास्मर न्‍ीगिनि एरामविस्यमू, परम्पपपद्र 4 न्‍पकवो्गसतासाजड सब हुए 
अयाउरसन्तानथा ॥ *एँ 
जय ९० 27१३।२०१, १०४, पृप्र २००१॥ 


ञ € 
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हरणवे लिए हम वीजसतान और बक्रमतानको ले सकते है । प्रकट है कि बीज- 
सतान अकुरसतानके और अकुरसतान वीजसन्तानके अभावमें हही होता, तब 
उनमें परस्पर गम्यगम॒कभाव वयों नही होगा ? अत हम अनुमान कर सकते हे 
कि यहा यववोजस तान है, क्योंकि यवाकुरसन्तान दखा जाता ह । इसी प्रवार 
यह भी अगुमान किया जा सकता हैं कि यहा यवाकुरस/तान हैं, बयोकि यववीज 
उपलब्ध होता है ४ इस तरह कायवारणरूप चौंथा अनुमान भी सिद्ध होता हैं । 
कोई वजह नही कि कारणानुमान, कार्यानुभान ओर अकायकारणानुमात ये तीन 
अनुश्गन ता माने जाएँ, पर कारणकार्येनियानुमान ने माना जाए। 

(ग) चादिराज द्वारा अभिहित्त जनुभानभेद-समीक्षण 

यहा वादिराजकी भो दो विश्येपताए दष्टव्य है । उनका कहना हैं किः अनु« 

मान तीन या चार भेदोमें हो सीमित नहीं हू । अनेक हेतु ऐसे हू जो न पूवबत्त्‌ 
है, न शेपषवत और न सामायतोदुए । उदाहरणाथ" विषम तुछाके छोरोमें 
पाये जाने वाले नाम और उच्चाम परस्पर अविनाभूत है. क्यांकि वें एक दूमरेके 
अभावषम उपपश्न नहों होते! अथवा इस समान तुलामें उम्माम ( ऊचाई ) नही ह, 
क्योंकि नाम ( नोचाई ) अनुपऊब्य ह ४ ये दोनो सहचर अनुमान सम्यक्‌ जनुमान 
हैं। पर ये न पृववतमें आने है, न शेषवतमें और न सामा-यतोदृष्टमे । अत भविष्य 
का नियम नहों बनता । इसके सिवाए तीन प्रकारका अनुमान काल्त्रयकी क्षपेक्षा 
त्ती प्रकारषा औौर जब्युसत, साीदिग्ध एवं विपपस्त प्रतिषायावी ऋपरेशा मत्ताईस 
प्रबारका भी सम्भव हू ।* यदि इन भेदाऱों अपेशा ने कर केवल व्यापारमेदमे 
तोौन अनुमान कहे जाए तो उन व्यापारत्रयवों भी अपेसा न कर एक वेबरू बय« 
शानुपपत्तिको हो अप ग़स एक हो प्रशारका अनुमान मानना उचित है । कायथा- 
नुपपत्तिका क्षेत्र इतना व्यापक और विशाल ह कि उसमें ये पूर्वबन भादि तोन और 
वोतादि तीन अनुमान तो समा हो जाते हूं । कितु उसने बछाया उक्त प्रकारबे 
सहूपर आदि अनुमान भी उसवे अतगत आए जाते हैं । 





३ भापि दया ग्रेविध्यनियम , वनामादोनामपूयखन तम्नान/तर्मोगाय । पूदवतामेव श्यय 
प्रन्वस्यप्ीएं स्पासप्यानाद 
>>न्या० वि० वि० २१७३, पृष्ठ २०८३ 

२ प्रिविषस्य सत वालमे*्पप्तयां नव॒विधयस्य लउ॒विधस्यातरि पुन ब्युपशसस्टिग्धविपय 
स्वहूपप्रतिपाधापेणवा सप्त्िचतिवि५ यस्यापि सम्मगाव। दलिदधनोरे/गन/श्य स्यापा 
रमाघइ5न सेटन प्रेजिध्यपुज्यत शत चेत, तमस्यनपेस्य अम्ययानुपरततिनिदधनमेक 
विधमेय तह यह्तन्दम्‌ | जिस्तरेण विध्यम्युच्नाटनाव नवधिधातरद्धप्ततिलदिविध 
रवास्यामपि सम्मवात्‌। तर बोतादिनेदरबन्यनमप्युपरसन्‌ । 
ज्ञद्दी, भर७३, एड २०६॥ 


बल 
१९८ जैन तक्दाखमे अनुमान विचार 


वादिराजवी दूसरी विशेषता यह है कि उन्होंने बैशेपिय-सम्मत चतुर्विय या 
पभविध अनुमाज्री भी समीक्षा पी ह। इस समोक्षा्में उ्ोंने बतछाया है। हि 
अनेय हैनु ऐसे ह जो न सयागी है, व एफार्यसमयायो न समवायों और पे विरोगो। 
फिर भी वे गमकः ( अगुसानजतत ) हैं। उदाहरणने लिए सिम्त दो हेसु प्रस्तुत 
किये जा सवते ह>-- 

(१) एप महत्तवे अतमें शबट नामक नशा उदय होगा, पैमोति' अभी 
मृत्तिवादा उदय हो रहा है । 

(२) एए मूटत्त पहले चरणिया उदय हो चुरा है, ययावि बब श तजिवादा 
उदय हा रहा ह | 

इनमें पहला धूवचर ह ओर दूसरा उत्तरचर | ये दोगा हेतु उक्त घारमिंस 
बिसीमें भी अतमभूत पहो हा सकक्‍ते--म सयागीमें, ने समवायीमें, न एशाधरम> 
बायीमें ओर थ पिरोधोमें। ये वेज अगययानुपपत्तिजे थापारते हो अपों साप्पीीे 
नियमत शाधव ( भनुमापा ) हैं। ईन्हें बहैनु या हेवामास भी मद्रा कहा जा 
सकता है, वयारि ये साध्यय अभावमे नहीं हाने । अत बैशीवियोंता भी अयुप्ात 
चातुविध्यमियम नहीं ठहृरता । उरें उक्त चारफ अतिरिषत्न हृव और दा वो 
आय हेतुओशो नो मानया पड़ेगा । 


(प) प्रभाचन्द्रप्रतिपादित अनुमानभेद-आऊाचना 

प्रभावद्रये मी प्रमेपरगछएमात्तण्डरे और स्याययरुमुदचद्म 7 उक्त अनुमान 
भेदोंती मोमासा धस्तुत गी है। विशेष यह कि इंहोये बैशेपियानि पांच और घांसपों 
के सप्तदिय अगुमानावा भी उस्टेपर बरपे उननोी आलतचता मो हैं तपाद छिरोए 
यादि हेतुओंगा उतम अवर्भाव ने हा सपनेस उसे अम्यापर बगशाया है।ऐ गा 
हो अधितामायर बतपर ही हतुष्ता अनुमानाग हातका प्रतियादन जिया है) पवगी 
यह गिचारणा बहुत सरल और सरपूण हूँ। 








₹ दया संदोग्यामकत्पामदि सवार सराठुस्तइबूनागनेल्मयादु। में हि लिशाएश 
एक्टों “यर्य सम या, यप्ठस्यर्धटोन प्रश्प्मंगा् ॥ बहाव संदों रन परादर्र्भ 
टठदवापानादद नासी साथ समवापा हों शिखा दिगारिय श्हापगाागाबदव 
तम्दाम-र्माय३ 3 
>>न्‍्दा+ दिल जि० “(१३ पूरे २०८ २१०३ 

३ प्र० हु मार ३ ५ (४ श६२। 

३ दाए सुमु० ३7१४, १९ ४६० ४६१॥ 

४ म्वाब नुछु० ६5 ४६१३ 
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अनुमान भेद-समीक्षाका उपसहार 

निष्कप यह कि पूववत्‌ आदिस्पसे या बीनादिख्पसे अभिमत तीन अनुमायों, 
सयोगी आादिछपसे था कारण आदिरूपसे स्वीकृत चार या पाच अनुमानों और 
माजामात्रिक आदिछपसे जगोइृत सात अनुमानोकी सस्या अपूण तथा अतिप्रसक्त 
है।* पर साध्य और साधनमें अनिवायरूपसे आवश्यक अयधानुपपत्रत्व या जय 
थानुपपत्तिके आवारस अनुमात सख्या माननेमें न अपूणताका दोप भाता है और न 
अतिप्रसक्ति, वयोवि' अयधानुपपत्रत्व एक ऐसा व्यापक एवं अव्यभिचारी आधार 
हु, जिसम सभी प्रकारके समोचीन हेतुओऊफ़ा समावेश हो जाता है और असमी- 
चीन हेतु ( हैवाभास ) उसके द्वारा निरस्त हो जाते हैं ।* अत जन ताकिकाने 
इसीका हेतुबा निर्दोप एय प्रधान रक्षण वतलाया हु, त्रैरूष्य और पाचरूप्यको 
नही । पर अय ता्िवा जितता बल अ्रेरूप्य और पाचरुपष्यपर देते है उतना 
अविनाभावपर नही । यही जैन ताविकां कौर अय ताकिकोके अनुमान-सम्ब'धी 
चितत एवं प्रतिपादनमें मौलिक अन्तर हू । 


स्वाथ और पराथ 

यद्रपि ऊपरवे विवेचतसे हम इस तथ्यपर पहुँचते है कि अनुमानवे प्रधान 
अंग हैतुका प्रयोजक तत्त्व एकमात्र अयथानुपपनत्व हैं और उसवे' एक होनेसे 
उससे आत्मलाभ करने वाला अनुमान भी एवं हो प्रकारका सम्भव है, तथापि वह 
अन्यधानुपपनत्व दोबे' द्वारा मृहीत होता ह--( १ )सव भौर ( २) पर । जब वह 
स्ववे द्वारा पृद्दीत होता हैं तो उसके आधारसे होने वाला अनुमात्र उस (स्व) वी 
साध्यप्रतिपत्तिके लिए होता ह भौर वह स्वार्थातुमान वहा जाता ह। स्वायानुमाता 
फिसी परवे उपदेश ( प्रतियादि प्रयोग )वे बिना स्वय हो निश्चित अविताभावी 
साधनक॑ चानसे साध्यया भान करता हैं। उदाहरणाथ--जब वह घूमको देखबर 
अग्तिवा ज्ञान, रसको चसम्र उसवे' सहचर रूपवा जान या जृत्तितावे उदयवका 
देखपर एक मुहत्त वाद हाने वाछे शबटवे उदयया यान आदि वरता हैं वव उसका 
वह शान स्वाथानुमान बहलाता है । और जब वही स्तार्थानुमाता उक्त हेतुओं और 
साध्याको बोलकर दूसरोगो उन साध्य-साधनोंबी व्याप्ति ( मययानुपपत्ति ) 


१,२ अस्पेद वारण कार्य इतिसप्नोप्ाा व प्चददेतनों लैंगिवागण्‌ तक्य रैया 
बिकाना( वैनेषिकाणा )मजुमानसरयानियमों न ख्ययृति टेत, तदसमाविदाभिधानम& 
सइतिरिकतानां इत्तिवोदवादिद्वेतूड ददगाप्रतिपाइनाद। झविनामातवचादडि ऐसो 
रनुमानागत्त न धारणादिरूपतायाग्रेण, अस्वास्यापक्व्वाददिमसंगाच्य । अविनामा 
बस्य तु सकलदेतुवउापन्यापियात्तदामासेभ्यो ध्याइत्तवाब्य दश्या*व ऐदोग्मका्य 
अठिफ्त्तव्यम्‌ 
_-न्या० ० श१४ पृष्ठ ४६१३ 


६२० जैन तकशाखमें भनुमाय-विचार 


गहण कराता हैं तथा दूसरे उसवे वचनोंगो सुनकर व्याप्तिग्रहय बरपे उक्त 
हेतुआंम उक्त साध्यावा पान करते हैं तो दूसरोगा वह अनुमानवाय 'परार्षा 
नुमान' वहा जाता हैं। और ये परार्थानुमाता बहे जाते हैँ। अत अनुमाहि 
उपादानभूत हैनुवा प्रयाजय तत्त्व अयधानुपपपत्व स्व और पर दार द्वारा गृहोत 
हाने तथा दायों अआयवानुपपनत्व गृहीताबोयो अनुमान हानत प्रदेशमेद, व्यक्ति नेद 
या प्रयोजनमेदकी अपक्षास अनुमानवा बबिर से-अथिक दा प्रफार हो सब है-- 
( १ ) स्वार्यानुमा। और ( २ ) परार्थानुमान | सम्मयत (न दो भेदाकों परि 
पत्पनाके मूलमें प्रशस्तपादौं और दिदनागवी भी यहो दृष्दि रही है । 

यद्यपि प्रगस्तपाद या दिउनाग अथवा “यापप्रयेशवारते १ इस अजुमानभेंदों 
वी परिगणना नहों की, तथापि उनने द्वारा विमरा गया इस अगुमातोक विख्पस 
स्पष्ट बतणाता ह हि उठें ये दो भेद अभिशरतत हैं। 

जन परम्पराम सबसे पहले इन दा नेदोंवा पतिपादा सिदधसनो जिया जाये 
पडता है । उहाने यद्यपि 'स्थायायुमात का * उत्ेस पही विया--पैयछ प्रापति 
मायवा विदेश किया है और उसवा उसी प्रवार स्वरूप बतसाया है जिम प्रपार 
प्रशस्तपादने६ प्रशस्तपादमाध्यमें और प्रमाणवा्ितालगारनारने *प्रमाणवातियां 
जवारमें एव' उद्धत पद्च द्वारा प्रस्तुत विया हू । गिठसनने परार्थाएुम्शमठा एव 
रछक्षण और दिया हू जा यायप्रयेशकारक परायनरिमानत्शणपर आधुत है। फिर 
भो सिंठसगों 'स्वतिद्गयवत्‌” पदये द्वारा स्वार्पनुमानता ग्रहण क्या ह । दूसरों 





३ प्रश० भा० १० १०६३ 

२ यहाँ ६० 2०६ १३१ 

३ या अ० ए'ठ २, ७। 

४ सशीश्चयरदस्थर्पा नि चवश्वादन डरे । 

प्रराध मानमाह्याव गास्‍य हद॒ुपयारत । 

>-न्दादाव॒ ० का० २०३ 

अ० माल पृ० २१३ 

है सनिश्भषव”यण्ण वयरपोचादनेप्छया 
प्रणप्माउसम्र छसाध्योर्त रा पय बन ता 
बौम० गारितक्च० पृष्ठ ४ट७ । 

७ सप्याति पा) रा इंतारच! बषपतित्रान व सू । 
पाार्मगउमा्ल ठो पताटिय एनामण्ण # 
>+म्वापाव७ का० २३१ 

< झाप्यातिनाइुना छियाद साप्य ततमाइक क्यूतन्‌। 
अपने शदआायं प्रभाणाशत छमतर३ # 
ज्जही रा०* । 


न 
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बात यह है कि उहोने परार्थानुमानके लक्षणसे पृव जो सामाय अनुमानवा लक्षण 
प्रस्तुत क्या है वह स्वार्थानुमानका लक्षण है । 

सिद्धिविनिश्चयमं अकलकदेवन स्वार्थानुमान और परार्थानुमान दोनोका 
उल्लेख किया है तथा दोनोमें पक्ष भेद बतछाते हुए कहा है कि स्वार्थानुमानमें तो 
जिज्ञासाके विषयभूत विशेष ( अग्ति आदि )स विशिष्ट धर्मी ( पर्वत जादि ) पक्ष 
होता हैं। कितु परार्थानुमानमें जनवानेवी इच्छाके विपयभूत विशेष ( अग्नि 
आदि )मे विशिष्ट धर्मों पत्र होता है, क्योकि स्वनिश्चयको तरह दूसरोको भी 
निश्चय करानेके लिए पक्षकों स्वीकार वरना आवश्यक हू । तात्पर्य यह कि प्रति 
पत्ताके भेदसे अनुमानके स्वाथ और पराथ भेद उहे भी अभिप्ेत हैं 


विद्यानद भी अनुमानके उक्त दो भेदोका प्रतिपादन करते है। इतना 
विशेष है कि बेर परार्थानुमानके भी दो भेदोवा निर्देश करते हैं--( १) अनतर- 
श्रुत और ( २) अक्षरथुत । तथा उहें क्रमश अश्ोव्रमतिज्ञान और शोत्रमत्ति- 
जशञानपूवक होनेके कारण परोक्ष श्रुतप्रमाणमें अतर्भाव करते है । 
बादिराज कृत मुख्य और गोण अनुमानमेद 

वादिराजनेई उक्त अनुमान भेदोस भिनर दो अय भेदोका प्रतिपादन किया है । 
वे हैं--( १) गौण और (२ ) मुख्य । इनमे गोण अनुमानके तीन भेद है-- 
( १) स्मरण, ( २ ) प्रत्यभिज्ञा और ( ३ ) तक । स्मरण प्रत्यभिज्ञाका, प्रत्य- 
भिज्ञा तकका और तक अनुमानका कारण हानेसे तोनो गोण अनुमान हैँ 
साध्याविनाभावी साधनसे होनेवाछा साध्यका ज्ञाव मुख्यानुमान हैं । परतु बादि- 
'राजको इस ट्विविध अनुमान-मान्यताको उत्तरवर्तोी कसी जैन ताक्कों नही अप 
नाथा और वह उही तव सीमित रही हैं । इसका कारण यह प्रतीत होता है कि 





१ स्वारयांसुमाने निश्ञास्तितविशेषों धर्मों पथ । परायासुमाने पुन शिशापविषितविशेष 
स्वनिश्चेयत्रदन्येधा निश्चयोत्पादनाय प्तपरिअद्दाद्‌। 
>>प्ि० वि० घृ० ६२, पृष्ठ ३७३ ! 

२ प्र० प० पृष्ठ ७६॥ 

३ परायमनुभानमनभरशथुतशान अक्षरथुतशार्न च तस्याभ्राश्रमततिपूवकस्य ओोत्रमतिपृतकम्य 
च तथावोपपत्ते 
न्झ-यही, पृष्ठ ७६। 

४ अनुमान दिविष॑ गौणमुस्यविकत्पाद । सत्र गरौषमनुमायं त्रिविष --स्मरण धन्यमिश तव « 
इचेति। तस्य चानुम'नच वयापूवगुत्तरात्तरद्वतुतवाइनमाननिरघन वात ।. एय सुख्द 
स्थापि। दि तदिति चेतू साथनासांध्ये विशनमव, साथने साध्याविनामायनियमछता 
तस्मान्निइ्ययपययपापएसख्यस्य साववितु "ज्यस्यापसिद्धस्य यदिशाने धरनुमागभू] 
अमा० नि० पृष्ठ ३३, ३६॥ 

१६ 


हज] ५ 
१२३ जैन तर्शास्प्रमे अनुमान विचार 


यदि स्मर॒णादिको अनुमानका कारण होनेसे अनुमान माना जाए तो प्रत्यलकों भी 
अनुमानका हेतु होनेस अनुमान माता जाना चाहिए और इस तरह स्मरणादिकी 
तरह प्रत्यक्ष भी गौण अनुमान कहा जाएगा, जो कसी भी सा्किकिकों अभिमत 
नही है। सम्भवत इसीछे उत्तरवर्तों ताकिकाने वादिराजके इस अनुमावद्वपिध्यतो 
स्वीकार नहों किया । 


माणिक्य्ना दने! अनुमानके उक्त स्वाथ और पराथ भेदोका विश्द तिख्पण 
किया हू । उनके बाद तो सभी परवर्ती प्रभाचद्ध अनःतवोय *, देवसूरि*, हेम 
चाद्र! आदिते इसी द्विविध अनुमाव-मायताकों अनुसृत विया है । दवसूरि और 
हेमचद्धवा यहाँ एक वैशिष्ठथ परिलक्षित होता है। वह यह विः उन्हाने एक ही 
सूध द्वारा अनुमानके दो प्रकारोकी सूचना और उन दोनों प्रकाराका विर्देश किया 
हैं, माणिवयना दकी तरह उहाने दो सूत्रोकी रचना नहीं की । इन दोनों ताकिकों- 
की एक विश्लेपता और उल्लेस्य हैं। इढ़ाने अनुमाव सामा यक्रे लक्षणके अतिरिक्त 
स्वर्यानुभानवा अलग लशण प्रस्तुत क्या ह जो बहुत विशद और उचित है 
माणिक्यना दस सिद्धसनकी तरह सामायलखणकों ही स्वार्थानुमानका लक्षण 
बताया हूँ। ध्यातव्य है कि हेमच द्रका स्वाधनिमाव छशण देवसू रिके स्वार्थनुमान 
लक्षणते भित्र और निर्दोप हैं। हेमचद्धने” 'स्वय निणीत साध्याविनाभाववाले 
साधने होनेवाफे साध्यवानको स्वार्थानुमान' कहा है जो परार्थानुमानमे अतिव्याप्त 
नही हैं। पर दवसूरिन' जो 'हेतुप्रहण ओर सम्बंधस्मरणपूवक होनेवाले साध्य- 

१ त*नुमान द्वेबा, स्वाथपरायमेंदाद, स्वाथपुक्तलभणम्‌, वरार्य तु तदथपरामश्चिबच 

माज्यातम, तदचनमपि तदेंसुत्वात्‌ । 
--० मु० ३१२, ५३, ५४, ५५, ५६। 

२ प्र० के मा० शावर ५६ । 
अ० रण० मा० शा४८-८र । 
४ अनुमान दिम्रकार स्वार्थ परार्थ चेति। तत्र हेतुमटणमत्रघत्मरणकारणक साध्यविशार्त 

स्वार्थमिति । प्रशहेद॒रुचनाओक पराय्रमनुसानमुप्चारादिति ? 
न-त्ञन् न० त० ३॥६, १०, श्श्व 


४ तत्‌ दिया स्वार्थ पराय च | 
स्वार्थ स्वानिश्चितसाध्याविनामावैकलचणात्‌ साधनाव्‌ साध्यशनम्‌ 
+-हेमचन्द्, प्रमाणमी० १(२८,६। 
यवावतेधाधनामिशनज परार्ंस्‌ । वचनमुप्र साराद । 
_झजदी, शाशा१,२ | 

६ स्ाापपमुस्तलननणम्‌ । 
>+परीसामु० शघरड़ 

।७ अर» मीं० २६१५९, ए० १९५। 
< ग्र० ब० द० रा|१० १ 


् 


अनुमानभेद विमश १२३ 


ज्ञानकों स्व्रार्थोनुमान!ं बतलाया है वह परायावुमानमें अतियाप्त है, क्योकि हेतुका 
ग्रहण ओर सम्बधस्मरण परार्थानुमानमें भी रहते है, भछे हो वे स्वार्थानुमाताके 
चचनोसे हो । हेमचद्रकोी' यहा एक वात और स्मरणीय हैं। उहोने बचनात्मक 
परार्थानुमानकां दो प्रकारका प्रतिपादन किया है--( १ ) तयोपपत्ति ओऔर ( २) 
अययानुपपत्ति। परन्तु माणिक्यनादिरै, प्रभावद्र, अनतवीय और दवसूरिर 
प्रभूतिने वचनात्मक परार्थानुमानकों दो प्रकारका न मानकर हेतुप्रयोगकों दो 
प्रकारका कहा है जग सिद्सेनके४ “यायावतारवे सवथा अनुरूप है। यथार्थ मे हेतुका 
प्रयोग दो तरहस किया जाता है--एवं तथापपत्तिछपसे ओर दूसरा अयथानुपपत्ति 
रूपसे । यथा-- 


अग्निमानय देशस्तवैय घूमदत्त्वोपपते धूमवत्त्वान्यथानुपपत्तेर्वा" | 


गह प्रदेश अग्नि बाला है, क्योकि उसके होने पर हो धूम हाता हैं अथवा 
अग्निके अभावमें धूम नही होता । 

यहा हेतुका हो प्रयोग दो तरहम हुआ ह, पक्षका प्रयोग तो एक ही प्रशारसे 
हू। ओर परार्थावुमाव ( वचनात्मक ) पश तथा हेतु दोनोबे' वचतकों वहा गया 
है ।* देवशूरिन * स्पष्ट शब्दोमें हेतुप्रयोगकों ही दो प्रकारका बतछाया हैं। उल्ले- 
सतीय है कि उहाने* दो स्वतत्र सूत्रों द्वारा उन ( तथोपपत्ति और अयथानुपपत्ति 
दोनो ) का स्थरूप भी प्रतिपादन किया है। सभो जैन ताबिक इस विपयर्मं एकमतत 
हैं कि हेतुका चाहे तयोपपत्तिम्पपसे प्रयोग किया जाए और चाहे अयवानुपपत्ति- 





३ हद देध। तथोपपत््यययानुपपत्तिसेदात्‌ 
“--प्र० मी० २२॥३ ४, पृष्ठ ४६ । 
बयुत्प'नप्रयोगरतु तयोपपत्त्याड ययानुपपत्येत्र वा ।--प० मु० ३।९५४॥। 
३ हेतुप्योगसतयोपर्पात्त अन्यधानुपपत्तिम्या द्विप्रकार इति ।--भ० न० ते० ३१२९ । 
४ देतास्तथोपपत्तया वा स्थाग्रयोगीडन्ययापि वा । 
दिविधोषन्यतरेणावि सच््यप्तिद्धिभेयेदिति ॥ 
न-न्‍्यायाव० का० १७३ 
४ प० मु० शरण । 
६ परणदेतुयचनामक परायमनुमानमुपचाराद्‌ इति 
धर, प्र० न० च० श२३ ३ 
७ टैतुप्रयोगम्वयोपपत््यन्यथानुप्पत्तिभ्या द्यक्ार श्ति । 
“जी, शर९ । 
रू सयेय साध्ये हेतोरपर्पात्तस्तघोपपत्तितिति । 
असति साध्ये हेतोरनुप्पत्तिरेवा ययानुपपत्तिरिति 
>यद्ी, ३३०, ११३ 


सर €्‌ हज 
१२४ जन उकशास्त्रम भनुमानन्‍्विचार 


रूपसे । व्युत्पत्ोके लिए दोनोके प्रयोगों आवश्यकता नहीं हैँ! उतके छिए तो 
विसी एकका ही प्रयोग पर्याप्त है और वे उतने मातसे व्याप्ति-प्रहण तथा साय 
का भान बर छेत हैं | देगसू रिवी * एक विद्येपता और दिखाई देती है। वें जयत्त 
भट्टवी तरह श्रोताके स्वार्थानुमान मानते है और वकताको परायतिमानकाप्रयोवता । 
उनका बहना ह कि श्रोत्रा ववताके बचनमात्रसे साध्यवा ज्ञान नहीं करता और न 
बक्‍ता हो यह मानता है कि श्रोताने मेरे वचनोसे साध्यका ज्ञान क्या । किन्तु 
बकता मानता है कि मैं उस अनुमानस्ते बोध कराता हूँ तथा श्रोता भी यह सम 
झता हू कि मैते साध्याविनाभावी साधनसे साध्यका चात क्या। थत बबताका 
अनुमान श्रोवाके साध्यज्ञानक्रा कारण होनेसे पराथ वहा जाता है और श्रोतावा 
स्वायनिमान । देवसू रिका यह विचार वुद्धिको स्पश वरता हैं। वास्तवम अनुमान 
उसीको होता है जिसने व्याप्तिका ग्रहूण कर रफ़ा है। जिसने ध्याप्तिका ग्रहण 
नहीं क्या, उसे अनुमान नही होता । अत वज़ता पथ और हेतु बचत धाछकर 
प्रतिपाद्यको व्याप्ति ग्रहण कराता हैँ । व्याप्ति ग्रहणके वाद प्रतिपाय स्वय साधने 
साम्यका ज्ञान कर छेता हैँ । अतएव उसका वह साध्यज्ाव स्वार्थलुमाव ही कहा 
जाएगा, परार्थातुमान नही । परार्थानुमान तो वक्‍ताका पक्ष और हेतुबचन तथा 
उनसे उत्पन्न श्रतताका व्याप्तितान माना जाएगा, जो श्रोताके स्वार्थानुभानके कारण 
हैं । तात्वव यह कि थोताका साध्यज्ञाव हर हालतमें स्वार्थनुमान ह, भरे ही 
उसके इस स्वार्थानुमानमें कारण पढनेंसे वकतावे पल और हैतुवचना तथा उनसे 
होने वाले श्रोताके व्याप्तिज्ञानकों परा्थतुमान कहा जाए । 


प्रत्यक्ष पराथ है. सिद्धसेन और देवसूरिका मत उसकी मीमासा 
सिद्धपनने  “यायावतारमें अनुमावकी तरह प्रत्यक्षयों भी परार्थ श्रतिपादन 
क्या है। उनका कहता है वि प्रत्यस और अनुमान दोवो प्रसिद्ध अथका प्रका"न 
करते ह और दोनो ही परवे' प्रस्तिद्धाध प्रकाशनवे उपाय हू । अत दोनों पराथ 
हैं । जय प्रत्यक्ष प्रतिपन्न अथका दूसरोके लिए बचनद्वारा प्रतिपादन किया जाता हूं 
तो बह बचन भी चानमें कारण होनेसे प्रत्यश वहा जाता है । उतने इस विचारका 





३ १० मु० ३९६, ९७। अ्र० मो० शर(६। 

एश स्था० २० ३२३ पृ० ५४८, ५४६ । 

३ अत्व उेणासुमानन मधिद्धावप्रकाशयाद 
परस्य तदुपायत्वात्‌ परायत्व॑ इयोरपि ॥ 
प्रत्यसप्रतिपजायमतिपादि च यदइच | 
अत्यर्भ प्रतिमासस्य निम्मित्तचाद तदुच्यते ॥ 
+-ज्याबाव० का० ३१, है? । 


अउुमानभेद-विमश १२५ 


अनुसरण देवसूरिने! भी किया है और उनकी कारिकाके उद्धरणपूर्वक उसवा सम- 
थन किया है। ये दो ही ऐसे ताकिक है जिहाने भ्रत्यक्षको पराथ बतछाया है। 
जैंन या इतर परम्पराम, जहाँ तक हमें ज्ञात ह, आय किसो तफिजने प्रत्यक्षको 
परार्थ नही कहा । 
तथ्य यह हैँ कि चाहे प्रत्यक्षप्रतिपत्र अथको कहने वाला वचन हो और 
चाहे अनुमानप्रतिपत अथको। दोनो ही प्रकारके बचनोकों श्रोत्रेद्विय द्वारा 
ग्रहण रूरना तो श्रोत्र प्रत्यक्ष हैं । पर उन्हें सुनकर श्रोताको जा उनके द्वारा प्रति- 
पाद्य अर्थका ज्ञान हांगा वह अथसे अर्था तरका ज्ञान होनेसे अनुमान कहा जाएगा, 
पराय प्रत्यक्ष नही । सच तो यह्‌ हू कि प्रधिपत्ति दो प्रकारकी होतो ह--(१) 
स्वाथ मौर (२) परार्थ । स्वाथ प्रतिपत्तिका साधन ज्ञान ( प्रत्य, स्मृति, प्रत्य- 
भिज्ञान, तर्व ओर स्वार्थानुमान ) है तथा परार्थप्रतिपत्तिका उपाय एफ्मात्र दाब्द 
हूं। अत जिस प्रकार अनुमानगम्य अग्नि आदिको बत्तानेवाले धूमादि साधनका 
प्रतिपादक धूमादिवचन है उसी प्रकार प्रत्यक्षगम्य घठादिकों कहने बाला घटादि 
वचन हू और यह घटादिवचन घृमादिवचनकी तरह वचनात्मक परार्थानुमान है, 
पराथ प्रत्यक्ष नही । 
अनुमानके स्वार्थ पदाय भेदोका मल्लिपेणने रे भो कथन किया हू और उनके 
लक्षण देवसूरि जैस ही वतलाये है । 
पद्रहवी शताब्दीके आरम्ममें होनेवाले विश्रुत ताबिक धमभूपणनें न वेवरूू 
उ्त स्वाथ-पराध द्विविध अनुमान भेदों तथा उनके ल्क्षणोका हो वहा है, अपितु 
उनका विशद एवं विशेष वणन भो किया ह्‌। स्वार्थानुमानजा स्पष्टीकरण करते 
हुए उन्होंने छिपा है-- 
परोपदेशमनपेक्ष्य स्थयमेव निशिचितास्पराक्तर्कानुभूता या प्िस्मरणसहकृतादूघू- 
साद साधनालुसपन्न पवगदी घम्मिण्यग्न्यादे साध्यस्य ज्ञान स्थधानुमानभिस्यथ । 
यथा पयततो5घमरग्निसान्‌ घूमवच््वादिति। 7 


अर्थात प्रतिज्ञा और हेतुरूप प्रोपदेदाकी अपेसा न बरबे' स्वयं हो मिश्चित 
तथा इससे पूर्व तक द्वारा भरूहीत व्याप्तिके स्मरणसे सहड्त धूमादि साधनसे उत्पन्न 
हुए पवत आदि घर्मोमें अग्नि आदि साध्यके चानकों स्वार्थनुमात बहते हैँ । जैसे 


यह पवत अग्निवाला है, क्याकि वह घूमवाला हू । 
न बल 


> प्र० न० त० ३२६ १७। 

२३ अनुमान द्विपा स्वाय पराय थे। तय्रान्ययानुप्प्त क्लपादेतुपदणमसम्द धरमरण्काए- 
णव साध्यविषान स्वायम्‌। प्रसदलुवचनात्मक परायमसुमानउुपचाराद 
>ज्या० म० पृष्ठ ३२२। 

रे न्या० दो पृष्ठ ७१, ३ २३। 


१२६ जैन तकंशास्तरमें असुमान-विचार 


यच॑पि स्वार्थानुमान ज्ञाबात्मक है, वचयात्मक नहीं, फिर भी उसका स्वर्प 
बतानेंके लिए कि स्वाथानुमाता इस तरह अनुमान करता हू, शब्द द्वारा उसका 
उल्लेख किया जाता है । जैसे 'यह घड है! इस शाद द्वारा घटप्रत्यतता विर्देश 
होता है ।* 
स्वार्थानुमानके अज्भ 

धमभूषणने * इस स्वार्थानुमानके सम्पादक तीत अग्राका भी विवचत किया हैं। 
वे तोग अग इस प्रवार है--धर्मी, साध्य और साधन । साधन तो गमतर रूपसे 
अग हू, साध्य गम्यहपस और धर्मी दोनोका आधाररूपसे । वास्तवमें आधारविश्ेपमें 
ही अनुमेयका सिद्धि करता अनुमानका प्रयाजन हैं। धममाञ्र ( अग्तिसामाय ) 
की मिद्धि तो उसी समय हो जाती है जब 'जहा जहा घूम हाता हू वहा वहा अग्ि 
होती हू” इस प्रकारसे तक द्वारा व्याप्ति गृहीत होती है । इन तोना अगामेसे एक 
भी न हो तो स्वार्थानुमान सम्प्त लही हो सकता । अत तीनो आवश्यक हैं । 

पक्ष और हेतुके' मेदसे उहोने? स्वार्थानुमानके दो भी अग बतलाये है । जब 
साध्य धर्मको वर्मीस पृषर नहीं माना जाता तब साध्यधम विशिष्ट धर्मीको पक्ष 
कहा जाता हैं और उस स्थितिम पक्ष तथा हेतु ये दो हो स्वार्थानुमानके अग है। 
इन दोनो निरूपणाम उत्त्विचित्यकों छोडक्र और कोई भेद नहीं हू, यह स्वय 
धमभूषणने ४ स्पष्ट किया हू । 
घर्मीकी प्रस्िद्धता 

ध्यान रहे कि धर्मा प्रसिद्ध होता है ।* हा, उसको प्रसिद्धि कही प्रत्यभादि 
प्रमाणसे होती हू, जसे अग्विको सिद्ध करनेमें पर्वत प्रत्यक्षप्रमाणसे प्िद्ध हैं। कही 
विवल्प ( प्रतोति )से सिद्ध मान लिया जाता ह, जैसे अस्तित्व सिद्ध वरनेमें गवश 
और नास्तित्व सिद्ध करनेमें खरविपाण विवल्पस्िद्ध धर्मी हैं। और बही प्रमाण 
तथा विक्त्प दोनोंसे धर्मी सिद्ध रहता है, जैसे अतित्यता सिद्ध करमेमें शद उभये 


३ न्या० दी०, पृ० छर ह २३। 

र२ चहाँ, ९० ७२, ३ २४। 

३, ४ अथया पक्नों देतुरित्वगदय॑ स्वार्धानुमानस्य, साध्यपमविशिष्टर्य धर्मिण पलञाद। 
तया च स्वाथामुमानस्य पर्मितताध्यसापनमेदाल्वाप्यंगानि । पसापमेदादगइव चति 
सिद्धम्‌, विवसावैचित्यात्‌ । पूवश्न द्वि धर्मिषममेद विदा । उत्तरप तु तत्समुदादविदता । 
>-ज्या० दी० पृष्ठ 3२, ७३, ३ २५१ 

५ स पव धमित्वेनामिमत प्रसिद एत्र। तदुक्तममियुक्ते -- सध्तिद्धों धर्मा! ( परीलासु० 
३-२७ ) इति। 
>-बही, पृ० ७३, १ २५। 

घ वहीं, इ० छ३, १ २६। 


है 
अनुमानसैद-विमश १६७ 


सिद्ध धर्मी है। प्रकट है कि योग्य देशस्य और वतमानकालोन शज्द श्रावणप्रत्यक्षसे 
सिद्ध है तथा दूरस्थ और अतीत एवं मावी छब्द विकल्पसिद्ध हु। धर्मीकी प्रसि- 
डताका निरूपण जैन परम्परामें घमभूषणके सिय्राय उनके पूव माणिक्यनाद, 
देवसूरि*, हेमचद्र * प्रभूतिने भी किया हैं। उल्लेखनीय है कि यायप्रवेशकारनेई 
धर्मीको प्रसिद्ध तो माना है, पर वे उसे प्रमाणसिद्ध ही स्वाकार बरते प्रतीत होते 
है, विकल्पसिद्ध और प्रमाणविवल्पसिद्ध नही, क्योकि उसे उहोने मात्र प्रत्यक्षा- 
चविरुद्ध कहा है, जिसका तात्पय है कि घ॒र्मी प्रत्यभादि प्रमाणोस अविरोधी होना 
चाहिए । धर्मकीतिते" तो विकल्पसिद्ध और प्रमाणविवल्पसिद्ध धर्मीकों माप्यतापर 
शआक्षेप करके उतका तिराकरण भी जिया है। यह कहना कठिन हू कि उनका 
आक्षेप किनपर हैं ? पर इतना निश्चित है कि धमवीततिके आक्षेपका सविस्तर 
उत्तर उनके उस आशक्षेपप्रदश क पद्यवे उद्धरणपूर्वव जैव तकग्रयोम हो उपलब्ध 
हांता हैं। अत सम्भव ह कि उक्त तीन प्रवारके घर्मी ( पल )फो माननेवाले जेन 
ताकिकोपर हो उनका वह आश्षेप हो । दवसूरिने? स्पष्टटया धमकों तिके आक्षेपका 
उत्तर दते हुए उाक् उल्लेखपूवक कहा भो हैं कि घमवीतिकों स्वय विकल्पत्तिद्ध 
घर्मी मानना पडता हू । अ यथा 'प्रधानादि नही है, क्योबि' उतकी उपलब्धि नही 
होती' आदि प्रयोग वे वैश्त वर सकेंगे, क्योकि प्रधानादि उनकी दष्टिमे प्रमाणसिद्ध 
नही है । इसो तरह दवसूरिने विवल्पसिद्धि धर्मीको स्वीकार न करनेवाने नैया- 
यिकोंकी भी सयुक्तिक समोक्षा को है। तात्पय यह कि उक्त तीन प्रकारके धर्मी 
को मायता जैन त्ताकिका द्वारा प्रस्तुत ज्ञात होती हैं ओर वेवल प्रमाणसिद्ध घर्मी 
की मायता अय ताकिवाकी । 





२ प० मु० १२२७-३१ । 

२ प्र० न० त० ३२० २२ । 

३ प्र० मो० श२।१६-१७। 

४ ठग पल प्रक्िदों धर्मा प्रविद्धतरिगेषेण विशिष्ठया स्व॒य साध्यचेनेष्सित ॥ प्रवताय- 


विरुद्ध इति वावयशेप ॥ 
-्या० मर० पृष्ठ १। 
७५ नाछिदे माउपर्मोइस्ति व्यमिचायुमयाश्रय 
धर्मों विरद्योष्मावस्य सा सत्ता साध्यव क्यय॥ 
“--भण वा० शूर६२। 
६ ज० र० मा० ३२७ स्या० र॒तना० शरर पर० मो० १।२४१७६ 
७ न च वितच्यादमित्रसेद्धि नाम्यशमार्‌ भवन्‍त । न सात म्रधागादबोइनुपछस्परित्यादि 
अयोगाणां पमदोतिना स्वयं समण्याद्‌ । 
--स्या० २० ३२२, ६० पडर। 


डे 
३२८ जैन तकंशास्मर्मे भजुमान विचार 


धर्मभूषणने स्वार्थानुमानका प्रदशक एक महत्त्वपूण एव प्राचीन दछोक' उद्त 
क्या है, जिम्रमें दृष्टाको स्वार्थानुमान हांनेका उल्लेख हैं तथा 'सापनात' प्दवा 
दश्यमानात * ( देखे गये ) यह अर्थ देकर उहोने जो सास बात पही है वह यह 
कि अनुमानमें प्रयुक्त साधनको वतमानकालिक ( दृश्यमान ) होना चाहिए । [इससे 
उस नव्ययायमतकी समीक्षा प्रतीत होती है, जिसमें भूत था भावि धूमादिसे 
भूत था भावि अग्नि आदिको सिद्धि अभिहित है । वास्तवर्मे जो साथन अनुभूय 
मान हैं वहो अनुमानका प्रयोजक हो सकता है । कितु भूत या भावि ताथनोंमें 
व्याप्ति गृहोत न हो सकनेसे वे अनुमावके प्रयोजक नही हा सकते । 'यह यज्ञशाल 
अग्विमती थी या होगी, क्योकि भृतकालमें धूम था या भविष्यमें होगा) इस 
प्रवारके अनुमान जैन दर्शनमें माय नहीं हैं, क्योकि ऐसे हेतुओोंकी व्याप्तिका ग्रहण 
सम्भव नही हैं | व्याप्तिके प्रहणके लिए साधनका वर्तमान करालमें होता आवश्यक 
है | साध्य भछे ही भूत या भावि हो । 

परार्थावृमानका स्वरूप वतलाते हुए धमभूषणने ४ छिसा है कि प्रतिशा और 
हेतुरुप परोपदेशकों अपक्षा लेकर श्रोताकों जो साघनसे साध्य ( अनुमेगार्य )छा 
ज्ञान उत्पन होता है वह परार्थावुमाव हैं। यहाँ भी उनका 'श्रोता' पद उल्लेख 
भीय है, जिसके द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि श्रोताको परार्थानुमान होता ह, 
झतार्थानुमान नही | स्वार्थानुमान तो दष्टाकों होता हैं। मालुम होता हूं कि 
घमभूपणने यहा जय तमट्ट और वादि देवसूरिबे* उस मतकी आलोचना बी ह्‌ 
जिसमें उक्त ताक्षिकोने श्रोताके भी स्वार्धानुमान बतछाया हैं और वक्ताको 
परार्थानुमानका प्रयोक्ता कहा ह। पर हम पहछे इन दोनो ताकिकोंके मतपर विचार 
प्रकट करत हुए कह आये है कि वत्ता परार्थानुमानव्नप्रयोग द्वारा श्रोताको 
व्याप्तिशान कराता_ है या वक्ताके उक्त प्रकारके बचनप्रयोगते श्रोताकों व्यात्ति 





१ परोपदेशामावे$पि साथनात्साध्यदोपनम्‌ 
यदूद्गषर्नायते स्वाथमनुमाय तदुच्यते ॥ 
+>्या० दो० पृष्ठ ७५॥ 
२ #्वदेव परोपदेशानपे तय साथनाद दृश्यमाताद्मिनिष्ठ ठया साध्ये यद्धिशान॑ तत्खार्पा 
नुमानमिति रियितम्‌ ) 
“बेदी पृष्ठ ७४ । 
५३ दय बध्चशाहा वह्धिमती मविष्यति मानिधूमाद। श्यं यशशाल्म वढिमत्वासीद मूवधूमाद।! 
+-+प्वि० मु० (६ टिप्प० ) शण्ठ ५३ । 
ञह रा ओवतुस्तर्ज्ग साथनात्साध्यविशने परायनुमानमित्यय । 
"न्या० दौ० एप्ड ७५। 
० में० पृष्ठ १३० १११ 
६ स्थाक र० रारर पृष्ठ ४८, शधृ६] 
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ज्ञान होता है। परन्तु व्याधिज्ञानके अवतर साधनसे सा यका ज्ञान वह स्वय करता 
हैं। अत उसका साध्यज्ञान स्वार्थानुमान ही है । हाँ, थोतावा व्याप्तिनान उसके 
स्वार्थानुमानका वारण होनेसे परार्थ अनुमान कहा जा सकता है। तथा वक्ताके 
प्रतिना हेतुहूप बचन भी श्रोताके व्याप्तिज्ञानने कारण होनेस परार्थानुमान कहें 
जा सकते है । 
परार्थानुमानके अग और अवयव 
घमभूषणकी एक विशेषता और उल्लेख्य हैं। उहोने* स्वार्थानुमातकी तरह 
परार्थानुमानके भी अगोका निर्देश क्यि। है। अर्थात्‌ परार्थानुमान भी स्वार्थातु 
मानकी भाति धर्मों, साध्य और साधन इन तीन अथवा पश्त और हेतु इन दो अगो 
से सम्पन्न होता हू । यह ज्ञानात्मक परार्थानुमानवे सम्ब थमें उच्का विवेचन हू । 
पर वचनात्मक परार्थानुमान ( परार्थीनुमान प्रयाजक्न्वावय ) व यहोने* दा भव 
यव बतलाये हँ--( १) प्रतिज्ञा और ( २) हेतु । और इनका समीक्षा पूबक प्रति- 
पादन किया है । इनपर हम आगे 'अवबव विमश' प्रकरण में विशेष विचार बरेंगे। 
इस प्रकार जैन तरकग्र योमे अनुमानके स्वाथ और परार्थ यही दो भेद अभिमत है । 


2३5+८२+--२----+--- 
१ तसवैदस्थ परा्यनिमानस्थांगसम्पत्ति स्वार्थोनुमानत्रद। 
+++या० दो० पृष्ठ ७६ ॥ 
२ पराधॉनुमानप्रयोजबवस्थ च वाज़्यस्य द्वावयतरी, अठिशा ऐलुश्च । 
नजडदी, एउ छ६् ) 
१७ 


द्वितीय परिच्छैद 
व्याप्ति-विमर्श 


(क ) व्याप्ति स्वरूप 

अनुमानका मूलाधार व्यप्ति हैं। अतएव उसका यहाँ विशेषतया स्वरूप विवे 
खित किया जाता है १ 

“्याप्ति! (वि + आप्ति) का शाब्दिक अथ है विशेष प्राप्ति--विशेष सम्बन्ध । 
उस विशेष सम्बब॒का नाम व्याप्ति है जो न विच्छिन्त होता है और न ब्यभिषरित। 
प्रश्न है कि वह विश्येप सम्बंध कया ह ? तर्कझास्त्रमे यह विशेष सम्ब"ध उस दो 
पदार्थोंके नियत साहचयको कहा गया है जिनमें ग्रम्यगमक भाव या साध्यसाधवभाव 
विवक्षित हू। अथवा लिंग लियो या साधन साध्यमें भमकन्गम्यमाव या साघत 
साध्यभावका प्रयोजक जो सम्बंध है वह विशेष सम्बब हू । यथा--विशिष्ट मेध 
ओर वृष्टिका सम्बंध | स्ामायतया साहचर्य दो प्रकारका है--( १ ) अभियत 
ओर ( २) नियत | अनियतका अर्थ है व्यभिचरित और नियतका मयमिचरित। 
वह्धचि और घूमका सम्बंध अनियत सम्बंध है, वयाकि कदाचित बह्िके रहते हुए 
भी धूम नही होता । जैसे अग्रारे या कोयछेवी अस्वि | इस सम्बधमें एक्की उप 
स्थिति दूसरेके बिना भी सम्भव हू । अतएवं इस प्रवारकां साहचयन्सम्पघ भतति 
यत या व्यभिचरित वहछाता ह। यहाँ अनियम या व्यभिचारका अथ हां हू एवन 
अभावम दूसरेका सद्भाव । पर जिन दाका साहचर्य प्रियत (अव्यभिचरित) होता 
है उनमे विशेष सम्बंध अर्थात्‌ ध्याप्ति मानी गयी है ।" यथा--घूम और वह्लिका 
सम्बरध । जहाँ धूम होता ह वहाँ वक्लचि अवश्य होती है, जसे--पाक्शाला । और 
जहाँ वह्लि नही होती वहाँ घूम भो नहीं होता, जैसे--जलाशय । इस प्रकार घूम- 
की वहिके साथ ध्याप्ति ह--उस ( वह्ि ) के होनेपर हो यह ( घूम ) होता है, 
न होनेपर नहीं होता । अत घूम और वह्िवा साहचय सम्ब'घ नियत एवं अव्यभि 
चरित सम्बंध हैं। तात्यय यह वि जिस साधन गौर साध्यके साहचर्य सम्बघर्मे 
अतियम या व्यभिचार न पाया जाएं उसे नियत एवं अव्यभिचरित शाम्बघ कहा 
गया है और ऐसे सम्बघवा नाम ही व्याप्ति है । 

विचारणीय ह कि प्राचीत यायग्रयोमें व्याप्तिवा स्वरूप कया वतदामा हैं ? 


३ यप्र यत्र घृमस्तत्र तत्राभ्निशिंति साहचययनो ध्याप्ति ॥ 
>-असम्मट्ट, दब स० पृष्ठ ध४ड । केदाव मिश्र तकमा० पृष्ठ ७२। 


व्याप्ति विमश १३१ 


व्याप्तिसमीक्षण प्रकरणमें यह कहा जा चुका है कि गौतमके “यायसूत्र, वात्स्यायन 
के 'यायभाष्य और उद्योतकरके प्यायवातिकमें व्याप्तिको स्वोकार नहीं किया । 
अत इन ग्रथोर्मे व्याप्तिका स्वरूप उपलष्ध नही होता । बौद्ध ताविक धमकीति* 
और उनवे व्याख्याकार अचटने * अवश्य उसका स्वरूप निदिष्ट क्या है। उन्होने 
बताया है कि व्यापकके होने पर ही व्याप्यफ़ा होना अथवा व्याप्यके होने पर 
ज्यापव का होता ही हेतुको व्याप्ति है) यहाँ व्यापक बोर व्याप्य दोनाके घमयों 
व्याप्ति कहा गया है । जब यह कहा जाता है कि व्यापकके होने पर ही व्याप्यका 
होना व्याप्ति है. तब व्याप्य धम व्याप्ति विजजक्षित है । भर जब यह प्रतिपादन 
क्या जाता है वि' व्याप्यवे होने पर व्यापक्का होना हो व्याप्ति हैं तब व्यापक- 
धर्म व्याप्ति अभिप्रेत है । 

प्यायवात्तिकतात्पयटीकाकार वाचस्पतिने यद्यपि व्याप्तिको रूप्ष्य मानकर 
उसका स्वरूप नही दिया, क्योकि 3'हें यायपरम्परानुसार व्याप्ति स्वीकाय नही 
है, पर उहासे साध्यके साथ साधनका स्वाभाविक सम्यध मानकर उसका 
जैसा विवेचन किया हू वह व्याप्ति जैसा है। उदयनने  उनक आशयका उदघाटन 
व्योप्तिपरक किया है। वाचस्पतिने लिखा है कि काई सम्बध हो, वह जिसका 
स्वाभाविक एवं नियत है वही गमक और इतर सम्बधधी गम्य हाता है। और 
स्वाभाविवका अथ हैं कोई उपाधि न होना । जैसे घूमादिकका वह्नथादिके साथ 
स्वाभाविक सम्बंध हूं, वयोकि उसमें बोई उपाधि नहीं है। पर वह्घादिका 
घूमादिके साथ स्वाभाविक सम्बंध नही है, क्योकि वक्लयादि धूमादिववे बिना 
भी उपलब्ध हैं। अत यहाँ आद्रेंघनादि उपाधिका अनुभव क्या जाता है । 
तात्पय यह वि बाचस्पतिके/ अभिप्रायानुसार निरुपाधिक' स्वाभाविक सम्बंघका 
नाम व्याप्ति हैं। उदयनने' वाचस्पतिका अनुसरण करते हुए स्पष्टतया स्थामा 





१ तसस्‍्थ ब्याप्तिह्दे ब्यापस्स्य तत्र माव एवं । व्याप्यस्य वा छत सा । 

-पेतुदि० ए० ५३ । 

तसय पलधमस्य सो व्याप्ति --यो न्यानोति यश्च व्याप्यते तदुभयधमतया प्रठाते । 

--इंतुबि० टी? पृष्ठ १७-१८ 

३ तरमाथों वा छ वाइस्तु सम्दध , केवल यस्थालौ स्वामादियों नियत स्व गमगो 
गम्यश्चेतर सम्बंधीति युज्यवे। ४ 
+-ज्या० वा० ता० दी० शाहा५, पृष्ठ १६५।॥ 

3४ न्यायवा० त्ता० परि० शरण पृ० ६७६१ 


घछ का प्रयनेनालिष्यन्तो5नुपठममाना नास्वोस्यव्रमम्ध स्वाभावियाव सम्रपस्य 
निश्चिनुम । 


हजज्या० वा० ता० दो» शाराण इ० इज । 
६ ननु कोइये अति भो नाम । अनौपाधिक सस्तथ इति जूस । 
>-किरिणा० ए० २६७ ठया ३०० । 


१३२ जैन तकशाखमे अनुमान विचार 


विकका अथ अनौपाधिक किया है और उपाधिके विशदीकरणवे' साथ उसके भेदों 
का भी विवेचन क्या है? । 

घाचस्पति और उदयनके इस निरूपणसे अवगत होता है कि साध्प-साधन या 
गरम गसकरूपसे अभिमत दो वस्तुओम नियत सम्बन्धका कारण अनौपाधिकता 
हू और अनियतसम्ब'घका कारण ओपाधिकता ( उपाधि ) | उपाधि ते हांनेंसे साधन 
साध्यका नियमस अनुमापत् होता हूँ झौर उपाधिके रहनेते साधन साथन न रह 
कर साधनाभास हा जाता है और वह साध्यका सम्यवः गमक नही होता | उदा 
हरणाथ “अग्रोगाए्फ घूमपत्‌ वहन ' इस अनुमानमें भ्रार्द्रेघनसयोग उपाधि हू । 
अत्एवं “वह्ति' हेतु सोपाधिय हानेमे व्याप्यत्वासिदध या व्यभिचारों हेत्वाभास माना 
गया है । और इसलिए उससे ययाथ अनुमिति प्म्मव नही है | भरत साध्य-साध 
ममें नियत सम्य बके निर्णायाथ उस्तका उपाधिरहित होना आवश्यक है । 
(ख्र ) उपानवि 

यत नियत्रस्बाघ--बव्याप्तिवा उपयुक्त स्वरूप उपाधिधदित है, अत उपाधि 
का विदछेषण आपइपक हैं | इमंबा अभिधेयाय है---'उप समीप उर्सिनि जादधाति 
स्पकोय सूपमिति उपाधि “*-जो समीपवर्ती वस्तुमें अपना रूप आरोपित करे बह 
उपाधि हैं। उदाहरणबे' लिए जपाकुसुमत्रो लिया जा सवता है। यदि णपाकुसुमको 
स्वच्छ स्फटिकमणिये समीप रख दें तो उसको छालिमा उसमे आरापित हो जाती 
हैं । यत यह लालिमा जपाकुसुमरूप उपाधिके ससर्गसे उसमें आयी है, अत वह 
ओपाधिक है, स्वाभाविक नही । इसी प्रकार वन्चि हेतुसे घूमानुमान करनेमें धूम 
सामग्री ( आदे मनसयोग ) उपाधि है, क्योदि उसके ससर्गसे 'बल्नि में घूमव्यात्तिका 
आरोप ( आधान ) होता हैं। अत 'वह्चि' हैतु आद्ेबनसयोगरूप उपाधियुक्त होनेके 
बारण साध्यवा गमक नही हू । 

डपाधिको उदयनब्ृत परिभाषाकेर अनुसार भी क्षाद्रेंघवसयोग साध्यवा 
व्यापर और सांघतया अव्यापत' होनेसे उपाधि है और उपायिसहित होनेके 
कारण 'बह्लि' हेतु घूम साध्यया साथक नहीं है। इसो तरह 'स इयामो मैश्रो 





३ वहीं पृ० ३००, ३०१। 
३ द्वेत्वामासविशेषप्रवोजयामूनोडथ ( दयाषि )। यद्ययभिचारित्लेन साधास्थ साध्यव्य 


मिसारित्व॑ स । उन्यनाचायमतै उपाधिषद योगरूढग्‌ । अब्न स्युलक्ति । उप्र समीप 
दिंनि आटधानि सकामयत्ति स्तीय धममिश्युपापि , इति। यया रफथिकेलोद्दित्ये अप 
इुमुममुपामिरित्यतत छौहित्पतकामकावम्‌ ।९. ६ 
“-भीमायाय, न्यायकांश पृष्ठ १७७, उपाधि हाब्द 

३ साध्यव्यापतले साधनाव्यापक्लमिति। 
““विरणायउ० पृष्ठ ३०१ ॥ 


ध्याप्ति दिमश ३३ 


तनयत्वात्‌, इतरतनथवत्‌ इस असंद अनुमानमें भी अनपानादिपरिणतिविशेष 
या शावपाक्जयत्व उपाधि विद्यमान होनेसे मैत्रीतनयत्वहेतु अपने श्यामतासाध्य 
का अनुमापक नहीं है। 

उदयनके पश्चात्‌ फेशवमिथ, अनम्भट्टै, विश्वनाथ आदि अनेव नैया- 
पिकोंने भी व्याप्ति और उपाधिषर चिनन एवं तिबाघन किया है। किन्तु सर्वा 
घिक विचार और लेंएन गगेश उपाध्याय ( १२०० ई० )ने किया हू उहाने* 
पूवपक्षमे प्रथमत उन व्याप्तित्सणोको प्रस्तुत करके उनकी समीक्षा को है, जो 
या तो अषय ताकिको द्वारा अभिमत हैं या उहोने स्वय अपनो प्रतिभावे बलपर 
उनकी समाछोचनाथ परिकल्पना को है। त्दनतर सिद्धातपक्षवे' रूपमें अपना 
परिष्यृत व्याप्ति कक्षण उपस्थित किया और उसमें सम्भाव्य दोपोक़ा परिहार 
करके उसे निदुष्ट सिद्ध किया है| ये सभी व्याप्तिकक्षण नव्ययायपद्धतिस चचित 
है। इनपर रधुनाथ शिरोमणिने दीधिति, मथुरानाथ तर्कवागीशने माथुरी, जगदोश 
तर्काल्वारने जागदीशी और ग्रदाघर भट्टाचायने गादावरो ब्यास्याए लिखकर 
जहें विस्मतत, जठिल और दुरववोध बना दिया है | पर दुरबबोधवे कारण उनका 
अध्ययन-अनुशोलन अवरुद्ध नही हुआ, वह मिथिला और नवद्वोपम बाहर भाकर 
धोरे धीरे महाराष्ण मद्रास और काश्मीरमें होता हुआ प्राय सारे भारतम प्रसृत 
हा गया ।९ आजसे एक पीढो पूव तक उक्त अध्ययनकों घारा बहतो रहो परतु 
अब वह क्षीण हाती जा रही है । 


( ग ) उपाधि निरूपणका प्रयोजन 


प्रइन हैं कि व्याप्ति निहूपणके साथ उपाधि निशपणका प्रयोजन वया है? इसका 
समाघान करते हुए गगेश आदि तारिकोने” कहा ह वि यदि किसी अनुभानमें 
उपाधिका सद्भाव ह तो स्पष्ट हैं कि हेतु साध्य यभिचारी है, वयोकि जो साध्यबे 





१ न ब्यामालिषु मेजवनयाटीना स्वामाविकृपतिराधमस्भव अप्पायररिणतिमेदस्थो 
पाये व्यामताया मैश्र॒तनयसम्बर्ध प्रति वि्यमानलेन मैत्र तनयत्वस्थागमक्खाव । 
>-ज्यायत्रा० ता० दी० शरा५, एड १६७१ 

२ तक्रमा० पृष्ठ 5र२ ७१, छ६। 

३ तकत्त० पृष्ठ ७८ ८२ ठया घर । 

४ छि० मु० पृ० णु३-७८ तेया १२२१ 

५४५ स० चि०, जागदो० पृ० छ८ ८२, ८६ ८६, ९९ १२१, १७१, १७७ १७८ १८१, 
२८६, १६७, २०१ २०२ २०६ तया २०९ ३६० ॥ 

६ विश्लश्वर सिद्धान्तविरोमणि, तकमाषा-मूमिका, पृष्ठ ४८ ॥ 

७ तयाहि-समव्याप्तस्य विषमव्याप्तस्थ वा साध्यव्यापरस्य व्यमियारेण खापतस्व साध्यन्य 
मिचार रएुट एव, व्यापरब्यमिचारिषललद्याथम्यमिचारनियमात, 
>-त्० बि० छराषियार, पृष्ठ ३४५ । 


१३४ जैन तर्कशाखमें अजुुमाा विचार 


व्यापकक्ा व्यभिचारों होता है वह साध्य ( व्याप्य )का व्यभिचारी अवश्य होता 
है। उदाहरणाथ “धुमवत्‌ चह्धे ” यहाँ आदेवनययोग उपाधि है'। आदघमसयाग 
घूम ( साध्य )वा व्यापक ( समब्याप्त ) हैं कौर वह्नि ( हेतु ) आदेंघनसगोग 
का व्यभिचारी ह--बह उसव॑ अभाव ( अयोगोरूक आदि )में भी रहता हं। 
अत 'वह्ि' हेतु 'घूम' साध्यके व्यापक ( आद्रेंघनसयोग )फा व्यभिचारो होमेसे 
धूम ( साध्य-व्याप्य )का भी व्यभिचारो हू । तात्पय यह कि उपाधिके सदभावहे 
हेतुमें व्यभिचार और उपाधिवे अभावमे उसमे अव्यभियारका अनुमान होता हूं।* 
अन यदि बिसी हेतुमें उपाधि उपलब्ध होती हैं तो उससझ्ले उस हेतुममे व्यभिचारका 
निश्चम हांता है और व्यभिचारके निश्चयसे तज्जन्य अनुमान दुपित-अगुमान समया 
जाता हूं और यदि उपाधि नही पायी जाती ता उसवे अभावमे हेतुमें अव्यभिचार- 
का विणय किया जाता हैं और अव्यभिचारके निणयसे तदुत्यन्न अनुमाव निर्दोष 
माना जाता हैं ।* यही उपाधि विचारका अ्रयोजन है । 

एक प्रश्व और है । वह यह कि उपाधिके सदुमाव और असदुभावका मिणय 

बसे होता है? इस सम्ब धर्म वाचस्पतिका * मत ह्‌ कि प्रयत्वसे उपाधिवा अन्वेषण 
किया जाए । यदि अवेषण करने पर वह उपलब्ध न हो तो 'उपाधि नही है' ऐसा 
अवगत करके विवक्षित साधतके सम्व'घकी स्वाभाविक्ता (अनोपा धित ता)क। निगचम 
कर सकते हैं । उदयन” वाचस्पतिके इस मतव्यका स्पष्ट करते हुए कहते है कि प्रत्यक्ष" 
ग्रम्य उपाधियोका निरावरण तो योग्यानुपलब्धिसे हो जाता है और प्रमाणा तरगम्य 
व्यापक अव्यापक नित्य अनित्य सम्भाव्य उपाधियाका निरास परीक्षा ( सर्वशद्धा 

निवत्तक तक ) द्वारा होता ह। यही कारण ह कि उपाधिका न देखने पर विरोधि 

प्रमाणके होने व होनेवे मिश्वयमें व्यग्र रहनेके कारण अनुमाता अनुमित्तिम कुछ 
कालका विलम्य कर देते हैं। अततोगत्वा उपाधिके अनुपलम्भसे उसवे अभावका 

१ उदयन, किरणावलछी, पृष्ठ ३२०१ ॥ है 

२ व्यमिचारस्थानुमानसुपाधेस्तु अयोरनस्‌ । 
+-विश्वनाथ, प्ति० सु० का० १४०, ए० १२१ । 

2 तस्मादुप्राधाववरश्य व्यमिचारो5नुपाधावत्रश्यमव्यमिचार 
+->्यायदरा० ता० परि० ११७, पृ० ६७२ तथा क्रिणाउली पृष्ठ ३०० 
त० चि० उपाधितवाद, ए० ३९४ ९५! 

४ तरस्मादुपराएिं अयत्नेनानविष्य तोइनुप्रल्ममाना नास्तोयव्रगस्थ स्वाभाविकर्म समर पत्य 
निश्चिनुम् । 
+-न्यायवा० ता० टो० शाप, पृ० २६७ । । 

७ पत्यधापत्म्भास्तावधोग्यानुपसूब्वेरेव निरस्ता ॥ अमाणात्ापरिदृष्ठानामपि ब्यारया" 
जामुपाधिते वद्दे सात्रतिकरप्रसण अव्यापद्धानामदि नित्यानामुप्राविसें । अत एवों 
पाषिमपइदन्तो मुहृतमनुभितौ विछम्दामद्दे। । 

“न्यायत्रा० ता० परिशु० शहा५, ए० ६६२ ९५। तथा किएणा० इण १०१ 


व्याप्ति विमश १३५ 


निश्चय हो जाता है। यथा घूमके स्वाभाविक सम्बधमें उपायिके अनुपलूम्भमे 
उसके अमावका निरचय क्या जाता है। इसी प्रकार अयन्र भी दृष्टव्य है। उक्त 
स्पष्टीकरणवे पश्चात भी एक शका वतो रहती है, जिसकी ओर वर्दधमानो- 
पाध्यायने सकेत किया है? । वह यह कि उक्त प्रकारसे प्रत्यक्षगम्य उपाधियाके 
अभावका निश्चय होने पर भी अतोरीद्रय ( अयोग्य ) या शकित उपाधियोके 
अभावका निश्चय क्से होगा ? उदयनने इसका भी समाघान भ्रस्तुत विया हैं । 
वे कहते है कि विपक्षबाधक्त तकसे उबत प्रकारदी उपाधियाब अभावका भी 
निश्चय हो जाता हू । इस सदभमें केशव मिश्रवा समाघान भो उल्लेसवीय है । 
उनका कहना हूँ वि अतीद्रिय उपाधियोकी आशका नही हो सकती, वयोविः उनवे' 
अतोद्द्रिय होनेसे वे उपाधि आविष्कर्त्ताको ज्ञात नही है और अनात स्थितिमें उनवे' 
सदभाववी द्का निमल हैँ। तात्पर्य यहू कि प्रमाणसिद्ध उपाधिकी आशवा वो 
जानी चाहिए ।४ अयथा भोजनादिमें भी विपादिवे सदभावकी शका रहने पर 
उनमें लौक्कोकी प्रवृत्ति लहही हो सकेगी ।* निष्कृष यह कि प्रमाणोपपन्‍न उपाधि- 
के निएचयसे व्यभिचारका निश्चय और व्यभिचारषे निरचयसे विव्ित साध्य- 
साधनमें व्याप्तिके अमावका निणय होता हू । तथा उपाधिके अभावनिश्चयसे 
व्यभिचारके अभावनिश्चयका और व्यभिचारवे अमावनिश्चयसे व्याप्तिका निश्चय 
होता हैँ । 


( घ ) जैन दृष्टिकोण 

माणिवयनन्दि' आदि जन ताकिवोने व्याप्तिया स्वरूप देते हुए छिसा है--+ 
“इसके होने पर हो यह होता है, नही हांगे पर नहीं ही होता” यह व्याप्ति है । 
इसीको अविनाभाव अथवा अययानुपपत्ति भी कहते हैं। अतएवं साधनवों अवि- 





१ द्मानोपाध्याव, “यायवा० सात्प० परि० न्‍्यायनिवधप्रकाशदी० पृ० ६९७ । 

२ तक्श्व सव'कानिरावरणपोयान्‌ विराजत ( विजयते ) । 
“+उदयन, न्यायवा० तां० परि० ?।१।६, ० ६५५ तंदा किरणा० पृष्ठ ३०१। 

३. अयाय्यस्य चाकितुम"क्ययात्‌। >-कशयमिश्र, तकभा० पृ० ७६ । 

४. यभिचार एवं अतिवर्धांभाव । उपाधरेव स्यभिचार"या प्रमाणनिश्चित एवोपाधिल्ेन 
हावनीय (--उदयन, यायद्रा० दा० परि० ११ ७५, ए० ६७६-७७, । 

७ यथा चाप्रामाणिकोपाधिषिकया स्यमिचारित्तणवयानुमानादिनिरृत्तिस्दवाइपरामाण्यि 
सवहप्रयेत विरिष्टाद्वारमोजनादिनिदृत्ति । 
“ही पृ० ६७३, ठया पृष्ठ ६७५ । 

& इदमरिमन्‌ सत्येत्र मउत्यसति तु न मउयेव। 
ययाखग्नावेव घूमस्तदमावें न मउयेउेंति च। 
+-माणिस्ननन्दि, प० झु० शर२, ११ 


* रा की 
१३८ जेब तकशास्प्र्में भनुमान बिचार॑ 


(१) बौद्ध व्याह्ि गहण 
धमकीतिवे! अनुसार व्याप्ति दो सम्बधोंवर आधृत ह--[ १) तदुलति 
और ( २ ) तादात्य । 


जिन दो वस्तुओमे कायवारणभाव होता है उामें तदुत्पत्ति सम्बंध मावा गया 
हं। जैसे घूम और वह्लि। तथा जिन दोमें व्याप्यव्यापवभाव होता ह उनमें तादार्म्य 
स्वीकार किया गया है। यथा सत्त्व और क्षणिवत्व अथवा शिक्यपात्व और वृलत्व 
इन दा सम्बाधांको छोड़कर अय कोई सम्बन्ध या प्रमाण अविनामभावका नियामक 
( स्थापक ) नही है। व ही दर्शय ( अवय या प्रत्यक्ष ) से उसवी स्थापत्ता सम्भव 
हैँ और न अदशन ( व्यतिरेक या अप्रत्यक्ष-अनुपरूम्भ ) से । अचटने' घमकीतिके 
इस फ्थनका समथन करते हुए लिखा है कि तादात्म्य भौर तदुत्पत्तिके माथ अविता 
भाव और अविनाभावके साथ वे दोनो व्याप्त हैँ । जितमें न तादात्य है और ने 
तदुत्पत्ति उनमें अविनाभाव नही होता । 


परन्तु पूवचर, उत्तरचर, सहचर आदि कितने हो ऐसे हेतु हैं जिनमें न तादात्म्य 
है और न तदुत्पत्ति, फिर भी उनमें अविनाभाव रहता है तथा अविनाभाव रहनेसे 
उर्हूँ गमव स्वीकार किया गया हू । उदाहरणार्थ” 'इय सबिताउदेता अद्वतन 
सवितुरुद्यात्‌', 'दक्द उद्प्यति कृत्तिकोदयाद्‌', 'डद्गाटमरणि कृत्तिकोदयात, 
पश्तममानकाल रूप जात रप्तात्‌', 'चन्द्रोदयो जात समुद्रइृद्धे ' इत्यादि हेतुओमें न 
तादात्य है और न वार्यकारणभाव । पर अविनाभाव है और इसलिए वे गमकर्ह पे 





ह कार्यकरारणमा्रादा स्वभासाद्या नियामकात्‌ । 
अभिनामायनियमा दह्ताय नादक्षेनात्‌ ॥ 
>-प्र० घा० १३० | 

२ तादात्यतदुत्मत्तिम्यामविनाभात्रों -याप्त , तयोस्तत्रायश्यभावाद। तस्य च तयोरेत आया 
दतत्खमात्रर्यातटुलषत्तेश्व ( तदनायत्तव ) या ददयमिचारतियमामाबात्‌ । 
न-द्दे० बिं० दी० पृष्ठ ८ 

३ चन्द्रादेशलच द्वादिप्रतिपत्तिस्तवानुमा ॥ 
नहदि जलचढ़ादे चन्द्रादि स्वभाव काय वा 
अविष्पस्मतिपयेत श्वडट शत्तिकोदयात्‌। 
आय आदित्य ददेतेति गद्दणें वा मविष्यति ॥ 

“>छपीव० था० ११ १४। 

४ तदेतर्पिन्‌ म्रतिवधनियमे कय॑ चद्रादेरवस्मागद्शनात्‌ परमागी$नुमीयेत | नानयो 
कायकारणमाव सदैव मात्राव्‌। न च वादा म्य, छपणमदाद्‌। अछमन्ययासुपपत्तेएन 
वधममुमानम्‌ । 

_-पिद्धिवि० ६२, एष्ठ ३७१ । 


च्याप्ति विमश ९३९ 


उत्छेखनीय है कि सर्वदशनसग्रहकारने बौद्धोवे! कार्यकारणभायनिश्चयके 
प्रवारका भी निर्देश किया ह्‌ । वह प्रकार है 'पचकारणो' । उन्होने ल्सि हैं कि 
बौद्ध नयायिव पचकारणी प्रक्रियाके द्वारा कार्यवारणभावका निश्चय वरते है और 
कायकारणभावके निश्चयमे अविनाभावका निश्चय । यह प्रतिपादन धर्मकीतिका 
है, जिसे उन्होंने हेतुबिदुर्में किया हैं । परातु धमकोति और उनके टीकाकारोंने 
अविनामभावका कायकारणभाव और स्वभाव ( तादात्म्य ) इन दोमें ही नियात्रत 
कर उसके व्यापक स्वष्प एव क्षेत्रका सकुचित बना दिया हैं, फलत उक्त पूर्व- 
चरादि हेतुओमें व्याप्तिकी स्थापना नही हो सकती | 
(२) वेदान्त व्याप्ति स्थापना 

बेदा-त दशनमें * व्याप्तिका ग्रहण प्रत्यक्ष द्वारा माना गया है। उसका मत ह्‌ 
कि साध्य साधनवे साहचयको ग्रहण करनेवाल प्रत्यक्ष भूयोदर्शन, व्यभिचारादशन 
आदि सहकारियसि सहहृत हो कर व्याप्तिका निश्चय वरता ह | जहा पूवसस्कार 
प्रशछत रहते है वहा व्याप्तिका निर्णय अनुमान और आगमगम द्वारा भी होता हैँ । 
यथा-'त्रह्माणो न हन्तब्य ', 'गोन पादा स्पष्टव्या * 'जैस स्थलामें व्याप्तिवा ग्रहण 
आयमद्वारा ही सम्मव है 

बौद्धों ओर वेदातियारी व्याप्तिस्थापनाम यह अतर है कि थौद्धोवे * अनुसार 


१ तस्मात्तदुषपत्तिनिश्येनाविनाभातरों निश्चीयते । तदुलपत्तिनिश्वयश्व कायहेखी प्रयभोप 
छम्मानुपलम्भपचप्रनिबधत । बायेह्योत्पत्ते प्रागनुपलम्भ कारणोपल'मे सति उप 
लम्म उपलब्धस्य पश्चाद्‌ कारणानुपलम्भा?नुपलम्म शति पंचकारण्या धूमधूमध्यजयो 
कायकारणमात्रा निश्चोयते । 
+-माषवाचाय, सर्वदशनस ग्रद् बौद्धद"न० पृष्ठ २० । 

२ देवयूरे स्यादादरत्नावर ३१८, पृष्ठ ५०३ ५१४ भा दृष्टय है । 

३. कायदेती कायकारणमावसिद्धि यये”्मम्योपम्मे उपलभ्यते उपलब्पिकरलणप्राप्तमनुपलत 
ब्यगुपनम्यते, सरसप्यन्येपु छ्ेतुपु अस्यामातरे न मवतोति यरतद्भायें मावरतदमाये5माजश्व 
प्रत्यभानुपलम्मसाथन कायकारणमातर तस्य सिद्धि । 

हेतु० दि० पृष्ठ जड़ । 

४. वेदान्तिनसलाहु । प्यर्ख “यपयाप्षिमाहवाप्‌। तथा य साहययप्राहिण प्रवभस्य भूयो 
दकश्नव्यभिचारादशनोपाध्यमावनिव्यया सहकारिण । एवमनुमानागमायवि व्याप्ति 
आदवी। तत्रागमेन याप्तिप्रदस्तु 'बाद्मणा न हन्तय *, गोत पाठा रघष्टब्या! इति। 
अग्न दृष्टान्तापेणा नास्ति । 
++्यावकोण, पृ० ८३३। 

७. (थ ) अब प्रत्यपरष्ठमाविविकन्पात्‌ माइल्येन साध्यमापनमायप्रतिपत्तन अमाणास्तर्र 
तदय सृग्यमियपर ॥ 
न-म्र० २० मा० २२ पृष्ठ श६। 

( सर ) यरयाउुमानम-्तरंण सामान्य ते प्तीयर् ठस्थायं दापो“रमाय तु सत्यवरष्मादि 
सावि विवत्पेम मश्तिविश्वमात्‌ सामान्य अवायते ९ 
+-दैत॒बिदुटी०, एष्ठ २३, २४ । ठया मनोरय० प्र्ठ ज। 


./ ्ड 
१४० जैन तकशास्त्रमें अनुमान प्रिचार 


सिवित्पव प्रत्यलके वाद होने वाला सविकल्पक व्याप्तिग्राहफ है, जो उक्त दो 
सम्बंधापर निभर है। पर वेदान्तदर्शन्में भूयोदश्यनादि सहक़्त निविकल्पक झनू 
भव व्याप्तिको ग्रहण वरता हैं । 
( ३ ) सारय व्याप्ति प्रहण 

सारयदशदमें' व्यात्तिग्रह प्रत्यश द्वारा माना गया हैं। पर भाष्यकार विज्ञान 
मिल! नियम | अव्यभिचार--व्याप्ति )का ग्रहण अनुकूछ तक द्वारा भी प्रतिपातन 
करते हू । तात्पय यह ह कि साध्य ओर साधन दोनके अथवा केवल साधमक नियत 
साहचयवा नाम व्याप्ति है और इस व्याप्तिका प्रहण व्यभिचारशकानिवतव' 
अनुकूल तक सहृडत दशनमे होता हैं। अतएवं व्याप्तिदगनके' अनतर जो वृत्तिश्प 
साध्यचान होता हू उस अनुमान कहा गया हैं । 
(४ ) मीमासा व्याप्ति-प्रह 

प्रभाकरानुयायी शालिवानायने ? अव्यभिचारवो व्याप्ति कह कर उसवा ग्रहण 
असहृ दृशनसे बतलाया है। उनका अभिमत हैं कि जिस प्रमाणसे साधन सम्बंध 
विशिष्ट गृहीत होता ह उसी प्रमाणसे उस साधनका व्याप्ति सम्बन्ध भो गृहीत हो 
जाता हैं। उसके ग्रहणके लिए प्रमाणा-तरका अपेक्षा नही होती । उदाहरणार्य 
'यहू घूम भग्ति सम्बद्ध हु ऐसा प्रत्यक्ष (असझृहृशन)से ज्ञान होने पर उप्तकी सम्ब 
चिता ( घूमनिष्ठ व्याप्तिसम्बघ ) का भो ज्ञान उसीसे हा जाता है । अत बस 
गदृशन ब्याप्तिग्राहक है । 

भट्ट कुमारिलने भाष्ययार शवरके अनुमानछक्षणग्रत 'सम्बघवोो! व्याप्ति 


१ अवश्डूह अतिवदशानमनुमाम्‌। प्रतिदधो ख्वाप्ति । याप्तिदशनाद स्यापवशान॑ 
बृक्तिरूपमतुमान अमाणमिति । 
+-्ा० द॒० प्र० सा० १ १३००१! 

२. नियतपतादित्यमुभयारेकतरस्थ वा ब्याप्ति / तथा चोगयो साध्यत्ापनवरोरेवतरस्व 
साधनमात्रस्य था नियत अब्यमियरितों य सद्दचार सब्यात्ति विवमश्चायुकूल 
तम्ेंण ग्राह्म श्ति । 
>-विज्ञानभिश्ठ॒ बह्दी 2२९। 

३ अध्यभियारों द्वि व्याप्ति. । यद्वस्तु येन अम्राणेन सम्बंधविशिष्ट शृझती-या 
अत्यक्षेण धूमा+म्निसस्बधविशिष्ट तस्य तनैव प्रमाणन सखये स्वाप्यतापि गम्पतो । 

अव्यमियारस्वसक्द्शायम्य । 
न-भ० पंचिका 2१७, ए४ ९५ ९६ । 

४. सम्द'धो व्याप्तिरिष्टाइध लिगधमस्य क्विगिना । 
स्याप्यस्थ गमरच च ब्याप्र्क गम्यमि“्यते ॥ 
मूयादशनगम्या च ब्याप्ति सामायध्मयों ! 
शायजे मेदद्वानेन फ्चिच्यापि विशेत्रयों । 
ज-मा० *छो० हाशा५, अउु० परि० पृष्ठ १४८। 


व्याप्ति विसश १७१ 


वतछाते हुए उसे भूयोदर्ननगम्य प्रतिपादन किया है। वे बहते हैं कि चाहे सम- 
व्याप्ति हो या विपमव्याप्ति, दोनोमे व्याप्य हो गमक होता ह और व्यापक हो 
अ्म्य, व्याकि व्याप्यके ज्ञानसे व्यापकका ज्ञान अवश्य होता ह। परत्तु व्यापवके 
ज्ञाममे व्याप्पका नही अत व्याप्पमें व्याप्यत्त ( व्याप्ति ) और व्यापक्म व्यापिता 
( ब्यापफता ) है । जब जय घम्यतर ( महानस )पमें धूम देखा गया तब-तव बहा 
वह्ि भी देसी गयी । इसलिए धम्य-तर ( सपक्ष ) में हुआ धूम और वह्छिवा अनेक- 
बारका सह॒रदर्जन ( भूयोदशन ) ही बूम और वह्निमे व्याप्ति-सम्वस्पका निश्चय 
कराता हू। विशेष यह कि छुमारिल) उस व्याप्ति सम्बबकों केवल पूवदष्ट 

महानसादिगत ही मानते तथा उसे हो अनुमानाग कहते हैं, सकलददकाछूगत 
नहीं । पाथसारथि" पुमारिलक॑ आश्ययवा व्यक्त करते हुए कहते है कि पहुत 
दशनोसे धूम और वहिवे साहित्य ( साहचम )पा ज्ञात होने और उनमें व्यभि- 
चारका ज्ञान न होने पर महानसादियें अग्निवे साथ धूमवी व्याप्ति अवगत हो जाती 
है । कितु उसके पश्चात जा ऐसा ज्ञान होता ह कि जहाँ जहा धूम होता है बहा 
बहाँ अग्नि हाती है,' वह परोक्षम्पप होनेसे आनुमानिव हैँ । इससे प्रतोत होता है 
कि कुमारिक् और उनवे जनुवर्ती मोमासक ताक्कि व्याप्तिका वेबल सपक्षणत 
मानते हू, उस सर्वोपसहारवतो नहीं । इसी कारण वे उसे प्रत्यल ( भूयोदशन ) 
गम्य बतलछाते हू । 
(५) वेशेपिक व्याप्ति ग्रह 

वेशेषिकदश्ननम सवप्रथम प्रशस्तपादने आवय ओर व्यतिरेव द्वारा ब्याप्तिप्रह 

प्रतिपादव किया ह। वे कुमारिलयी तरह व्याप्तिकों केवछ सपक्षगत नही मानते, 


२ तन भम्बन्तरध्वपा यरय येनेव याटशो । 
देश यावति वाल॑ था व्याप्यता प्राइनिरूपिता ॥ 
तस्य तावति ताइक्स दष्टो धम्येतरे पुन । 
ब्याप्याया व्यापवाशस्य तवैद अतिपादक ॥ 

-+मी० इ्ला० वा० ११७ अनुमानपरि० इलो० १०, ११६ 

२ बहुभिरतु दच्भेबहुपु देडोपु धूमस्याग्निना साहित्य गम्यने, वस्मिश्चावयत व्यिचारे 
चानवगी यथादृष्टपु धूमरवाग्तिया याप्षिरवंगता मवति । तावनेब दुलोध्वंगताग्नि- 
साहित्यस्य धूमस्य परिदृष्ठेपु देशपालेपु वहतिनियमोड्वगवों मयति, चाव”वाउुस्तानाग 
चदनतर तु यत्न यत्र धूम दन्न तनाग्निरिति यठयगम सोप्प्यानुमानिक एवं परोस- 
रूपयात्‌ तस्य तु प्रत्यभावं सिद्धिस्स । 

“+बही, था० रत्ना+ ११५, अनु० प० १०, ११, ए'ठ ३५० । 

३. विधिस्तु यप्र धूमस्तशाग्निरग्यमावरें घूमोओईप ने भजताति। एवं प्रसिद्धममदस्वा- 
सन्दिग्पधूमदशनाद्‌ साहचयोउुरमरणात्तदनस्तरमन्यप्यवसायों मततीति / एव ध्जन्न 
इशकाहाविनामूल इतरस्यथ लगाए । 
>-प्रग॒० भा ए० १०२, १०३१ 





१७२ जैन तकशाखमें अनुमान विचार 


अपितु समस्त देश ओर समस्त वालानुयायो बतलाते है। उदाहरणाय 'जहा घृष 
होता है बहा अग्नि होते ह और जहा अग्नि नही होती वहा धूम भा गहीं होता।' 
इस अपय-ू्यनिरेर प्रदर्शक उदाहरणसे पद्यस्तपादया अमिप्राय व्याप्तिकां सर्वोप 
सहारवतो बतलानेरा स्पष्ट ज्ञात होता है । अवगवा अर्थ धर्गन और व्यत्ििरेकका 
अर्थ अह्गन हो । हा दर्गन-अदर्शनसे व्याप्ति सिश्वय किया जाता हैं। प्रशस्‍्त 
परादभाष्यव टोकाकार उदयनवा* सत है कि साधन और साध्य दोना सम्पधी हैं 
ओर दोनों महानसादिमें प्रत्यससे अवगत है, अत उनको व्याप्ति ( अधििनाभाव 
सम्पाव ) बाह्मेद्रयजय सविकल्पक्प्रत्यनग्राह्म ही है। सता और स्मरण उत्ते 
प्रकारातर भी सम्मव हैं। टिप्पणतारनेर भूयादशनसहद्ृत अवय-व्यतरेव॒को 
व्याप्तिप्रहोगाय सूचित किया हू। 
(६ ) न्याय व्याप्तिग्रह 

यायादशनमें ध्याप्तिप्रहणपर कुछ बधिक विस्तृत विचार मिलता है। गौतमनरें 
अनुमानका कारण प्रत्यक्ष बतलाया हूँ। वात्स्यायन उनके थद्यलपदस लिंगर्लिगीगे' 
सम्बधर्दात तथा लिंगदशनका ग्रहण करते है। साथ ही सम्बद लिग लिगीकि 
दर्शनसे उन्हें छिंगस्मृति अभीष्ट है भर इस तरह वात्स्याया स्मृति ओर छिंगदशन 
पूबक अप्रत्यक्ष अथवा अनुमान मानते हे 'सम्ब धदशन' पंदसे उन्हें व्याप्तिदशन' 
विवक्षित जाब पढ़ता हैं । यदि ऐसा हो तो कहा जा सकता है वि उद्हान ध्याप्तिवा 
चान प्रत्यत स्वीकार विया है। उद्योतररने$ बात्स्यायतका ही समर्थन तिया 
हैं । उनवा वैशिष्टय है कि उहाने लिगलियासम्ब धद्नवों? प्रधम प्रत्यत, लिए 





१ ठदयन, किरणातव॒० ० ३०१। 

२ ऊि पुनच्याप्तिग्रहणें प्रमाणं॑ तरमाई ध्याप्ति अत्ययोस्सम्तीमनोवोद्षोद्रियन्दस 
विवल्पवमाणय संशासमरणस्य चात्र म्रकारान्तरणापि सम्ममात । 
+-उदेयन वही, ए८ ३०१, १०२। 

३ विधिरित्वति । अविनामावग्रदणप्रकारस्वित्यय । अनेन भूयोइसनसदझ्तावव्शथति 
रंबातेत्र तइ॒ग्रद्दोपाय ईति सूचितस्‌ । 
+-उपण्दिराज हार्त्री, मच्र० मा० टि० पृष्ठ २०२) 

४ गौतम अ उप, यावखू० १३५ । 

५. किपूपक्म! इयनंन लिगलिंगिनों सम्बंधटपर्न टिंगइटर्न चार्मिश्नम्धव। लिंग 
लिंगिनों सम्बद्धपाइानेत लिंगर्टटिरमिसम्ब"वते। स्टत्या लिंगदक्धनंत घामशथता 
डया5उुमीगते । 

-वात्ाव य, यावमा० 2५ पृष्ठ २२। 

६ उधाठर, यायवा० शाशार, पृष्ठ ४४ । 

७ लिंगडिगितम्बापनचनमायत्रयस लिंगदशने दितोयम । उरिईद अन्तिम आर 
पवाम्या अयार्म्या सतृत्या चानुगृद्यमार्ध परामाएह्पमरतात मउठि । 
>+उ्यातरूर, यायवा० शराद, पृष्ठ ४८ । 


व्याप्ति विमश १७३ 


दशनको द्वितीय प्रत्यक्ष, लिगदशनवे' अनतर होने वाछी स्मृति और स्मृतिके बाद 
होने वाले 'यह धूम हू” इस प्रकारके चानको तृतीय ( आतिम ) प्रयक्ष कह कर 
हें अनुमितिकी सामग्री वतछाया है और उक्त दोनों प्रत्यला तथा स्मृतिसे अनु 
गृहीत तृतीय छिगदशनको, जिसे परामझ कहा ह, अनुमान प्रतिपादन किया हैं । 
यद्यपि उद्योतफरने! प्रसयत कतिपय अयथ अनुमानपरिभाषाओंगी समीक्षा भी 
प्रस्तुत की है। पर व्याप्तिग्रहणपर कोई विद्वेप प्रकाश नही डाछा । वाचस्पति मिश्रने 
अवश्य व्याप्तिग्रहोपायपर चितन किया हैं। साथ हो तदुत्पत्ति और तादात्म्यस्ते 
व्याप्तिकी स्थापना बरने वाछे वौडोवी मीमासा भी वी है | साध्य साधनके स्वा- 
भाविक सम्ब'धपर बल देते हुए उन्हाने प्रतिपादव किया हैं कि जहा कोई उपाधि 
उपलब्ध नही होती वहा स्वाभाविव सम्बंध होता हैं | 

प्रश्न हैं तिः इस स्वाभाविक सम्बघका ग्रहण होता बैसे हैँ ? बाचस्पतिका है 
मत है कि जहा सम्बधी ( साधन साध्य ) प्रत्यक्ष है बहा उसम्रे सम्बंधका ग्रहण 
प्रत्यक्षस होता है और जहा सम्वधी ( साधन साब्य ) प्रत्यनातिरिक्त प्रमाणोसे 
प्रिदित है वहा उनके स्वाभाविक सम्बधका निणय भूयांदशन सहद्ृत अय प्रमाणोसे 
सम्पन होता हू। उन अय प्रमाणोमें मुख्य तक है। बह तक इस प्रकार हँ--'जो 
हेतु स्वभावत अपने साध्यके साथ प्रतिबद्ध हैं वे यदि साध्यके बिना हो जाए तो 
वे स्वभावसे ही च्युत हो जाएगे” इस प्रवारके तर्बंकी सहायतासे जिनके साध्या- 
भावमें रहनेका स-दह निरस्त हो जाता हैं थे हेतु अपने साध्यके उपस्थापव ( गमक ) 





१ (के) अपरे तु चुत ना तरायक्राथदशन तद्विल४मुमानमिति। (से) एवेस 
त्ाइगविनाभाविषमोंप्रदशन हतुरिति अत्युज्त । (गे ) अपरे घु मन्य ते--अनुमेयेड्य 
तत्तुल्य संद्भावो नास्तिताइसती यनुमानम्‌॥ ॥ 

--3योतकर “्यायवा० ११७, पृष्ठ ५४, ५५ । 

२ अपि च रखादन्यदुप॑ रससमानफ्रालमनुमिमते&नुमातार, न चायनय्रोरस्ति काय 
कारणभात्र चाटात्य वा। अपि चाध्तनस्य सबिदुरुदवस्प द्धस्तनेन सितुरदयेन 
चद्गोदयस्य च समानकालस्य समुद्रइंदया, मध्यनशयद्दष्यया चाष्टमारतमयादयस्य न 

कायकारणमावस्तादाल्य॑ वा, मय च दृष्टा गम्थगमकमाव । 

-ज्यायवा० ता० ट० शाशा५, पृष्ठ १६१, १६२॥ तथा उदवन, न्यायवा० दा० दो० 

परिशु० ११५, ए० ६६७-६६५९ । 

३ वही, ९६० १६५। 

४ बेन पुन्र प्रमाणेन स्वाभाविक सम्बधों सृद्यते | अत्यसस्तम्बी पु प्रयभेण $ एव माना" 
न्तनिदितसम्बाषिषु मानान्तराण्येत यवास्व मूधाट्शनसह्वाति खामाविकसम्धप 
झद्णे प्रमाणान्युसेतब्याति । स्व॒भावदश्च प्रतिवद्धा हेतव३ सवचाध्टन यदि साध्यमन्द 
रेण भवेय समावा/व अच्यवेरलिति तकसद्वाया निरस्तमाध्यष्य विरेस्पू।तस दा यत्र 
दृष्ठास्तत्र स्वसाध्यमुपस्पापयन्त्येव 4 
दो, इप्ठ १६६, १६७१ 


३४४ जैय तक्शास्त्रमे क्नुमान विचार 


अवश्य होते ह्‌। तात्पर्य' बह कि प्रत्यक्षसम्बीबस्थलमें भुयोदशनगय सलार्त 
युक्त इत्रिय ही धूमादिका अग्यादिवे साथ स्वाभाविक सम्बब ग्रहण कर छेती हू । 
पर प्रमाणालरगम्य सम्धाचियोंके स्वाभाविक सम्धधका निश्चय भुयोदशनसहहत 
तक द्वारा होता है। उत्लेस्य है कि वाचस्पति* नूयोदर्शनकी सूक्ष्म विशेषताओंरो 
व्यक्त वरपेके लिए उत्तमजातिक मणिका उदाहरण देते हुए बहते है कि जिश्च 
प्रजार उत्तम जातिया मत्रि अपनी विभिन विद्येपताओके कारण विविध व्यव 
हाराबा प्रयोजर एवं घारयिताके मित्र भिच्र फ़लविशेषाका सम्पादर अनुमित हाता 
है और उमयी उन सूक्ष्म विशेषताआका निभय जौहरी बर छते हैं उसीप्रवार 
भूयादशनाता सूक्ष्म विशेषताएं भो परोक्षव अनुमाताओ द्वारा विदित हा जाती हूँ / 
सवप्रथम भूयादशन फाक्तालीययायबा मिरास करता है । इसव' अनत्तर पूम 
गत सातत्य-उद्धवगत्यादिवा बिद्ेय जाय वरता हू और उसवे पश्चात उपाधि 
शकाप्रा दूर बरता है । वारसस्यावा उसमे नियम नहीं है । यह भ्रत्विपत्ताभापर 
निभर हूँ कि उहूँ कितने भूयोदशन नपेशित हूं । बयाकि वे कामछ, मष्य और पीज़ 
बुद्धित' भेदग अनेक प्रवारवे होते हैं । अत भूयोदशनवी सरया पम-बढ भी हो 
सवती ह । तात्पयपरिशुद्धिम उदयवने ३ वाचस्पतिये' इस आश्यत्रा वैश्वययत उद्‌ 
धाटन किया हैं । स्मरण रहे वाचस्पतिफो स्वाभाविव सम्बधघस व्याप्ति अभिप्रेत 
है, जिसे उदय स्पष्ट किया ह। 
वद्धमानापाध्यायने * मूयादशनवी मोमासा करते हुए अपने पिता ( गगेश 
उपाध्याय ) ये मतानुसार व्यभिचारतान तिरहसहझ्त रहचारदशनगों ध्याप्ति 
ग्राहव प्रत्तिपादन विया तथा सत्तकस व्याप्तिप्रमा भौर तव मारात्त व्याप्तिन्अप्रमा 
फावणन बिया है।* उहाने' तकपर विशेष बछ देत हुए यहा तव' कहा हू वि णो 
7. [3 कमाबमित्रत्माणमरेदवलपद्‌ मूवाइशवप्वितह 'कारसदितगि द्िपमेत परूगादीना 
घद्धयादिमि रतामाविक्सम्बपम्माददीत युच्सुत्तस्याम । 
>-्याववा० ता० दो० 28५ पृष्ठ १६७ 
३ यथा मणियेयेंयिशें सत्तद यवद्वाएविषया मंद घारबितृश्य ततापरमेटससरा“झवी 
न्नौयते ते ते सश्मा कियेधा परीशकै्योबाए मूयोइत ्तियात्राप्रोठि। तथा दि यम 
तलाउश्मूपोदकने बाजवाकवन्यावन्यु>ासाय। घव.. शदुमध्यादिमाश्दाइमेरेन पुरा 
विविध्रयावितलाव्‌ 
>-+उदयन, म्यायवरा० ता» परि० 2।१4 पृष्ठ ७७०१ ७२२ ६ 
४ वहां, वद्धमान उपाध्याय, अ्या्या्रभम० टी० पृष्ठ ६६६-०७०२। 
६, तया 3 तत्तकाव्‌ व्यात्िप्रमा, तलमावारमप्रेदि न बानिद क्षति । 
>+जहो, १२५, पृष्ठ ७०१३। 
६ संशय ऊँ वि छदशरदभयारेत व्याप्ि्रद ते परमेवरालमुप्रापि स्थादि 
दुछ्तग्‌ 
>जयद्ो, ए८5 ७०३ 
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तकके बिना मात्र सहचारदर्शनसे हो व्याप्तिग्रह मानते हैं उनके अनुमानमें 'पक्षे- 
तरत्व' उपाधि होती हैं। जहा व्यभिचारज्ञानविरहसहक्ृत सहचार दशन नहीं है 
वहा शब्द और अनुमाससे व्याप्तिग्रह होनेका भी उद्ठीने उल्लेख किया है ।* 


वद्धमाल उपाध्यायके जिस प्रतिषादनका ऊपर उल्लेख किया गया है वह 
गगेशने * तत्त्वचितामणिमें विस्तारपूबक दिया हैं। उहोत मोमासाकादिदारा अभि- 
मत भूयोदश्नादि व्याप्तिग्रहोपायोफी समीक्षा बरते हुए भूयोदर्शनकी स्शायक 
और तकको अनवस्थाग्रस्त मिरूषित क्या ह और उत्तरपक्ष के रुपमें व्यभिचार- 
ज्ञानविरहसह॒ह्ृत सहचारदशनको व्याप्तिग्राहत्र बतछाया ह। उनका मत्र हूँ 
कि व्यभिचारनिश्चप और व्यभिचारशका दोनोंका अभाव कहो ता विपक्षवाघक 
तकसे और कही स्वय ही सिद्ध होता हैं। जब तक व्यभिचारको आशका रहती 
हैँ तब तक दर्द अपेखित होता हैं । अत तकका किसी सोमा तक व्याप्तिग्राहक 
सानतेपर अनवस्थाका प्रसग नही आता । इसी प्रकार जहा विरोधी प्रमाणके प्रद- 
शमसे का हो अवतरित नही हांती, वहा तकऊ॑ विना हा व्याप्तिग्रह हो जाता हू। 

विश्वताथर, केशव *, अनम्भट्ट), प्रमुति नयायिकोन प्राय गगेंशका हो अनु 
सरण क्या है। सक्षेपरें यायदशनमें व्याप्तिप्रहके विम्न साधन वणित हैं--- 

( १) भूय सहचारदशप 

(२ ) व्यभिचारज्ञानविरह्‌ 





१ श्य च भत्यपव्याप्तिग्रहसामग्रो तदमावेडपि शब्दामुमानाम्या न्याप्तिमद्दिति सक्षेप । 
+--+बद्दी, पृछ ७०२। 

२ अत्रोच्यत। व्यभिचारुविरहसहश्त सहचारदशा च्याप्तिग्राइवम्‌। शान निश्चय श्का 
च। सा च क्वचिदुपाधित दहात्‌ क्रचि/|दरशेपाद “नतमद्वितसताधारणपमद शनात्‌ । ताइई 
रहश्च क्ाचिदिपसबावकतर्कात्‌, क्‍््रचित्‌ स्तरत॒छिद्ध एबं। तकसय व्याप्तिग्रहमूलक- 
त्वनानवस्थेति चेत्‌ । न। यावदाशऊ ठयानुसरणाद्‌। यत्र च ब्याघातन शफैत नावत 
रति तत्न तक विनैत च्याप्तिगरद । 

“-त* चि०, जागदाशी “याप्तिग्रहोपाय, ए० ३७८ । 

३ ब्यमिचारस्थाम्रद्दोौषपि सहचारग्रहस्तथा। 
ट्वेतुव्याप्तिगहे, तक क्वचिच्छकानित्रत्क पर 

+-प्िं० मु० फा० १३७, पृष्ठ १२१, १२२ । 

४. इति तस्सदकारिणाइनुप्लम्भसनायेन अल्यसेणेवोपाध्यमाजो5रघायते । तथा च उपा- 
ध्यमावभ्दणननिवसस्कारसदसतेन साइचयग्रादिणा अत्य्ेणेव घुमार या््याप्िरवघावते । 
--तकमा० अनु० पृष्ठ ७६। 

४ ख्यमेव मूयोदशनेन यत्र यत्र धूमलब् तत्राम्निरिति मद्ानसादौ व्याप्ति मृद्दीखा पतत 

समीप गत ॥ 
>-ठ० सं० पृष्ठ ५८। 
१९ 


३४६ जैन तऊंशास्त्रमैँ भनुमान विचार 


( ३ ) तर्क ( विपलयाघक अथवा वध्यिचारशकानिवत्तक प्रमाणप्रदर्शन ) 
( ४ ) अनुपलम्भ ( व्यतिरिक ) 

(५ ) भूयोदशनजनित सस्कार 

(६ ) सामायलक्षणा 

(७ ) झद और अनुमान 


इंसम प्रथमके दो साधव प्रत्यक्ष सम्ब घी स्थलामें और द्रोप अयग्र व्यस्त या 
समस्त रूपमे यथायोग्य अपेक्षित है । 

व्याप्तिग्रहके उपयुक्त विवेधनसे हम इस निष्यप एवं तथ्य पर पहुँचते हैं हि 
नि सदेह सावतब्रिक और सावदिक व्याप्तिक ग्रहणकी एक समस्या रही है और 
सम्भवत इसीसे चार्वाव, जयराशिभट्ट, श्रीहष आदिग अनुगानजा प्रामाष्य स्वीपार 
नही किया ।* पर यह समस्या एसी नहीं हू, जिसवा समाधान न हो । हम ऊपर 
देख चुके है कि सभो अनुमान प्रमाणवादी दाश मियोने उसे सुलझानेका प्रयास किया 
है। प्रशस्तपादने' अचय और व्यतिरेष द्वारा तथा धर्मंबीतिनेर तादात्म्य एव 
तदुत्पत्ति द्वारा ब्याप्तिग्रहण प्रतिपादव किया हैं। आय सभी दाशनिकोने भूमो* 
दर्शन या सहचारददानरूप प्रत्यक्षयों व्याप्तिप्राहत बतलाया है। सास्ययद्षनमें 
विज्ञानभिक्षु' और “यायदर्शनमें धाचस्पति* ये दो ऐसे ताकिक हैं जिम्होंने तककी 
भी व्याप्तिप्रहणवी सामग्रीमें सहायकरपम्मे निविष्ट किया हैं। उनके थाद उदयनने' 
उसका विद्योप समर्थन किया हू। बर्द्धमानोपाध्याय" तो तवपर अधिक यल देते 
हुए यहा तक कहते है कि जो तकये बिना ही मात्र सहचारदश ये व्याप्तिग्रह मानते 
हैं उनक॑ अनुमानोे पश्षेतरत्व' उपाधिषा होता अगिवाय हू, जिरापा निवारण 
तक्मे बिना सम्मव यही हू । पिछले सभी ताकिकोंने व्याप्तिप्रहवी सामप्रोगें र्ववा 
विशेष स्थान दे कर उस आवश्यय रूपमें मावे लिया हैं । 
( च ) जैन विचारकीका मत 

जैत विचारकाने आरम्मस हां तर्ववो व्याप्तिवा निश्चायर प्रतिपादन गिसां 
हू। जैगागमोसें अपुमात्रों अयवहित पूर्ववर्ती सामग्रोगे रूपमें “चिता! घब्झसे 





१ अमाचद्र, ममेवक० मा० २१, पृष्ठ १७७। 

२ प्रशे० मा० ३० १०२। 

३ ममाघवा? है।३०। 

#& सॉग्वइ० म० सा० का२९ । 

७, न्यायग्रा० दा० टो० रा१७, पृष्ठ 7६६, २६७। 

६ फिरणा० इृष्ठ ३०१६ 

७ म्यायआ० ता+ टी० परिरु० न्‍्यायनित० झ० २६६५, पृष्ठ उ०१। 
५ पदुम० ५:५४२१, दया ह० एल खरह । 


रच : 
व्याप्तेि-विमश १४७ 


उसका निर्देश मिलता हैं। चिन्तन, ऊह, अहापोह और तर्क उसीके पर्याय हैं ॥ 
अक्लकने चितन और तवको, विद्यानद, माणिक्यनादिर, प्रभावाद्रई, देव- 
भूरि*, और हेमचद्रने” तर्क, ऊह तथा ऊहापोहको चितताका पर्याय प्रतिपादन 
क्या है| भारतीय ताकिफामें जैन ताकिक अवलक' हो ऐसे प्रथम ताकिक प्रतोतत 
होते है जिन्होने तकवा व्याप्तिग्राहकरूपमें सर्वप्रथम समथन किया और उसका 
सबल्ताके साथ प्रामाण्य स्थापित किया हैं। यद्यपि गोतम अशपादने तबक्‍ो 
सोलह पदार्थोमें परिगणित क्रिया है पर उहोने उसे मात्र तत्त्वज्ञानाथ माना है 
और उनके व्याम्याकार वात्स्यायन तथा उद्योतकरने"* उसे जिज्ञासात्कक प्रमाण- 
सहायक, प्रमाणानुप्राहक या सशय और निणयवा मध्यवर्तोी बतछाया हू, उस व्याप्ति- 
ग्राहक नहीं कहा । क्ितु अकलकके बाद वाचस्पति उदया, वद्धमानआदि प्राचीन 
तथा नव्य नैयायिवा और विज्ञानभिक्षु आदि दाशपिकाने उसे भी व्याप्तिग्राहक- 
सामग्रोमें स्थान दिया तथा व्याप्तिग्राटक्रूपमे दृढ़तासे मान लिया है । पर उसे 
प्रमाण स्थीवार नही क्या । 


अक्लकने तकके प्रामाण्य, स्वरूप, विषय और क्षेत्रविस्तारका भी निधारण 
किया है। उहाने!* उसे प्रमाण सिद्ध करते हुए युक्तिपूवक वहा कि उसे प्रमाण न 
मानसे पर उससे उत्पन्न होने बाले लेगिक' ( अनुमान ) का प्रामाण्य भी असादिग्ध 
एवं निरापद नहीं रह सकेगा। दूसरे, प्रत्यदा और अनुमानकी तरह बह भी सवादी 
हू, अत उसे अवश्य प्रमाण मानना चाटिए। तकवा ध्वल्पवतराते हुण्डाहोने*२ 


१ 'बिन्तन चिन्ता 0 

“-तत्वा० वा० 2१३, पृष्ठ ७८ । 

चिन्ताया त्रस्य।! 

“-क्षप्री० खोर० दृ० शर।१० पृ०५) 

त० खो० ११३, एृ० १८८ १९४, १६६॥ 

प० मु० ै।११ १६। 

प्र० क० मा० १११, १६। 

प्र० न० छ५ ३३७१ 

प्र० मी० १रा५, १११ 

“या० विं० का० ३२९, ३३० ! लपाय दा० २०, ११ ४९। ग्र० स॒० वा० १२। 

यायस्‌० १११४० 

ह न्या० मा० १३१२३ पृष्ठ ९, शाहाइ०, ए० ५ड, ५५७, ५६ । 

१० नया० वा० १३४०, पृ० १४१ १४२ । 

११ न्‍या० विनि० का० ३३०, ३३१, तथा लपा० का० ४९ और प्र० सं० स्वा० यू० 
का० रै२३ 

१२ सम्मवशत्यवस्तक प्रत्वपामुपलस्मव । अन्यपासम्भवासिद्वेरनवस्थायुमानत ॥ 
“प्रमाण सं० बा० १२, जकलेवेपण पृ० १००॥ 
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कप के त््डु 
१४८ जन तक्ग्ास्त्रमे भनुमान विचार 


प्रतिपादन किया वि भ्रत्यक्ष और अनुपल्म्स पूर्वक जो 'उसके प्रिता यह सम्भव 
नहीं इस अ्रकारका सम्भव उत्यय ( चान ) होता है बह तक है। यहा 'अत्यगा 
से उहँ उपलम्भ ( भवयज्ञान ) अथ अभिप्रेत हु तथा उपलम्भस प्रत्यक्ष ओरकनु 
मानादि प्रमाण विचक्षित है, क्योकि प्रत्यक्षगम्य साध्य-साधनोंरी तरह अनुमेयादि 
साध्य साधनोम भी व्याप्ति होती है। सुयमें गतिशक्ति गतिमत्वहेतुस और गति 
मत देथादेशा तरप्रात्तिहेतुस कनुमित होता हैं । अकलकके प्रत्यक्ष और अनुपत्म्भ 
शब्द यद्यपि प्रशस्तपादवे अन्वय और व्यतिरकके स्मारव हूं। पर उनमें अतर हू। 
अकलकके' प्रत्यक्ष और अनुपलम्भ छाब्द ज्ञान-परक है और प्रशस्तपादरे बाबय 
और व्यतिरेक झेयमूचव । यत जैत दशनमें नानको ही ज्ञानका पारण माना 
गया हु, ज्ञेयकों नहीं । अत अनुमानका उत्पादक तय और तकके उत्पादक प्रत्या 
और अनुपलम्म ज्ञानात्मक हैं । तथ्य यह" कि व्याप्ति अविनाभाव ( अर्थात्‌ साध्य 
के अभावम साधनका न होना और साध्यके सद्भावमें हो साधनवा होना ) रूप 
है और उसे तक हो ग्रहण वर सकता है, क्योवि' वह सर्वोप्सहारवती [ अर्पाति 
जितना घूम ह वह अय काछो और अय दैशोमें अग्निवा हो काय है, अनग्निवा 
नही, इस प्रकार सवदध और सवक्षालू बतिनी ) होती हैं। उम्वा शान प्रत्यत 
द्वारा सम्भव नही है, बारणकि प्रत्यश सविहित और वतमानवो ही जा।ता हैं, 
असन्निहित एवं अवतमान ( अतीत-अनागत ) को नहीं । अनुभाव द्वारा भी ध्यात्ति 
ग्रहण असम्भव है. कक्‍्याति व्याप्तिज्ञान हुए बिना अनुमानकी उत्तत्ति नहीं हो 
सकती | अय अनुमानसे ध्याप्तिप्रहण मानों पर अनवस्था आती है । आगमादि 
प्रमाणोंदा विपय भिन्न होनेमे उनके द्वारा भो व्याप्तिनिश्वय अगक्‍्य हू। अत 
व्याप्तितानवे लिए परो क्षात्मक तक्को पृषक्‌ प्रमाण स्वीवार वरमा अतिवाय है । 
१ सम्यप्याजयविष्वान स तकोपरितिष्टित । अविनामावसमस्बध साउल्थेनावपायते ॥ 
सहद्रैइच धररिता विना तस्य सन्‍्मव । इति दयमपसेत नियम हैं गिउम्‌ ॥ 
तरमार्‌ बस्तुबछादव प्रमाण । 
+न्याव्रविनि० क्रा० १२६ ३३१, अ० प्र० पृष्ठ 3४॥ 
२ अविकल्पधिया छिम ने किंचिसम्पतोयते 
नानुमाना7मिदलाद अगाषान्तप्रारतम ॥ 
न हि मन्यक्ष बावान्‌ बश्धिझूम बाछान्वर देंगान्तरे च पाउकरवैत काये सार्वास्तरस्प' 
इवोयवा व्यापाराय बसु समय सरिद्ितातपियर्छापशरतियारफताद । नाप्यनुम'ना 
स्वर्पू स्न्राविशेषात्‌॥ मं दि सापस्येन टिगिस्य छिगना स्वापोरस्तिद्ों पपचित 
किचिल्युमान पाम | 
+>€पीय० स्ो० गृ० मा० ?१, १२, आ० भ्र० पृष्ठ ५। 
स्वाति साप्येन दतो रफुटयति ने विना बितवेरत्र इष्ि, सावत्यौद तरध्लपिज 
विषय तस्इतार्थेकरेटीय 
टपीप० का० ४६, अ० म० | 


ट 


च्याप्ति विमश १४० 


अकलडूके इस विवेचनसे स्पष्ट हैं कि प्रत्यक्ष और बनुपलम्भपूवक सबदेश 
ओर सवकालके उपसहाररूप अविनाभाव ( व्याप्ति ) का निश्चय करनेवाला ज्ञान 
तक हू और बह प्रमाण हैं। इसम प्रत्यक्ष, स्मरण और सादृब्यप्रत्यभिन्ञान 
परम्परा सहायक हैं । 

तकका क्षेत्र व्यापक और विशाल हैं। प्रत्यक्ष जहा सब्निहितको, अनुमान 
नियत दश बाल में विद्यमान अनुमेयफों, उपमान सादृश्यवा और आगम शब्दसकं- 
तादिपर निभरितको जानते हैँ वहा तक सबत्नचिहित अ्सन्हित, नियत अनियत दश- 
कारूमें विद्यमान साध्य-साधनगत अविन्गभावकों विषय करता हू। तात्पप यह वि 
तक केवल प्रत्यक्षेके विषयभूत साध्य साधनाके अविनाभाववा हा नहीं, अपितु 
अनुमेय एवं आगमगभ्य साध्य साधनोके भी अविवाभाववा उपलम्भ और बअनुप- 
हम्भके आधारसे अवगत करता है' । 

परवर्ती विद्यानद, माणिवयर्ना द, प्रभाच द्र, देवसूरि, हेमचद्र, धम भूषण प्रभूति 
सभी जैन ताक्कोंने अकलकदेवका अनसरण करते हुए तक द्वारा ही व्याप्तिग्रह 
णका कथन क्या हू । विद्यानद कहते है कि प्रतिपत्तार साध्य और साधनोंके 
व्याप्ति-सस्बाधका जिस प्रत्यय ( ज्ञान ) द्वारा निश्वय करक अनुमानक लिए प्रवृत्त 
होता हू वह तक हू तथा व्याप्तिसस्ब चरम सवादों होनसे बह प्रमाण हैँ । यदि वह 
सवादी न हो ता तदुत्पन्न अनुमान भी सवादी नहीं हा सकता । यत अनुमान 
सवादी हू अत व्याप्ति-सम्बघग्राही तक भी अवश्य सवादी ह। यदि उसव॑ सम्बादम 
संदेह क्या जाएं तो अनुमाताका नि शक अनुमिति नहीं हो सकनी । अगर कहा 





१ समभविवष्पानुस्मरणपरामशपस्तम्ब धाभिनिवोधस्तक प्रमाणम्‌ । 
>--प्रमाणसं० स्वो० बृ० बा० १२, अ० ग्र० पृष्ठ १००। 

2 तैनाता।द्रयसाध्यताधनयोराग्मानुमाननिश्चयानिश्चयद्दतुवस्म्द धवापस्यापि सपम्रद्माप्षा- 
व्याप्ति | यथा 'अस्यस्य प्राणिनों धमविश्वेषा विधिध्मुपादिसशसात्रायघानुप्पे ?, 
श्त्यादौ, 'आदित्यस्थ गमनराकतिसम्ब थो5स्ति गतिमत्वा यथानुपपत्ते ” श्यादौ च। ने 
खलु धमविशेष प्वचनादन्यत प्राठपत्तुं "त़्य , नाप्यताइनुमानादन्दत कुतश्षित्ममाणा 
दादित्यस्थ इति। 
>-प्रमाच द्व, प्रमेयक० भा० ३१११, ५० शै४८१ 

2 येन दि प्रत्ययेन प्रतिपता साध्यक्ताधनार्थाना स्याप्या सम्द-य निश्चित्यानुमानाथ प्रवत्तने 
सतव सम्बधे सवाशअपराणमिति मन्‍्यामद्ध ।चहितवस्यानुमानतिदयने सम्दये 
सवादामावेबनुमानस्य सवार सम्मबो। तरसवादसमनदेंदे नि गकानुमिति बज ठे 
गृद्दोवग्रणात्तरोंइप्रमाणयिति चेन्न वै। अ्यानुपत्म्भाम्वाँ सम्दभा देशों रत ॥ 
साध्यसाधनयवस्‍्तक त्मामस्वनेति चिन्तिवम्‌॥ ममापमूद अमाणें तवसाध्यक्ता 
धनसम्दधाशाननिदृत्तिर्पे साधासस्वायनिश्वायने फले सापहतमस्त्थ ॥ 
>-तिधानन्द, दत्तायब्लो० शुडढा4४ २१९। 


श्प 


३५० जैन सफंशास्प्रमें क्नुमान-विचार 


जाए वि गृहीतग्राही होनेसे वह प्रमाण नही है वो यह कयन भी होब महीं है, 
वयोकि विशेष परिच्छित्ति करमवे' कारण वह मपूर्वायग्राहो है । स्पष्ट हैं कि प्रयश 
और अनुपरठ्म्म द्वारा साध्य और साधनका सम्ब्ध एक्टेशसे ही जाना जाता 
हैं और तकमे वह सामस्त्यत अवगत क्या जाता ह । दुसरी बात यह हैं वि समा 
राप त्यवच्छेदक होनेंस भी तव प्रमाण हैं। अत साध्य और साधने सम्बंध 
( अवियाभाव ) विषयक अज्ञानकों टूर करने रूप फल्में साधकतम हानेसे तो 
प्रमाण ह । 

माणिवयारददिने! अबठत और विद्यानदका सम्रथन करते हुए प्रतिपादित किया 
है वि व्याप्तिका निश्चय तक्स होता ह जो उपल्स्भ दया अनुपरम्मपूर्वक हाता 
है। उसका उहोने उदाहरण दिया है--जसे अनछके हानेपर ही पुमता हाता और 
अनलाभावमें धूमवा न होना । इाजी विध्येपता ह्‌ कि इन्होने उस व्याप्तित 
म्वाघ--अविना भाववों सहभाव और ह्रमभाव नियमरूप बतलाया हु । सहयारियों 
( रूपरसादिका ) और व्याप्य व्यापकों ( थिश्चपात्व-वृलत्वादिफों )में सहभावनियम 
होता हैं त्तया पवचर उत्तरचरों और क्षार्यकारणोंमें क्रममावनियम । प्रतीत हाता 
हूं कि माणिवयरता दो पमकीति द्वारा व्यातिस्थापकरुपमें प्रतियादित तादात्मय और 
तदुत्पत्ति सम्बाधाव स्पानमें सहमाव और क्रमभावनियमत्री स्थापना बरी उसे 
उक्त सम्बबायों अव्याप्त बतलाया हैं। प्रकट ह कि रूपरसादि सहचरों और ध३- 
दोदय-मृत्तिकादयादि पूर्वोत्तरचरारम न तादात्म्य सम्मव हु और न तदुत्पत्ति । पर 
उनमें अविनाभाव होनेशा गम्यगमकभाव माता गया हु। प्रभावदने भा शपना 
व्यास्या द्वारा उनके प्रतिपादनकी सम्पुष्टि यो हू । 

दवधूरिये व्याप्तिसम्ब'घकी विकाल्बर्ती बतरणते हुए एहा हू गि उसया ग्रहण 
सप्तिहितग्राही प्रत्यक्षेत्त और नियतदशग्राहए' अनुमान सम्भव वही है। उच्च 
ज्ञान एक्माय तब ( उह )से ही हा सकता है । उप्का उदाहरण माणिवयनादिक 
ही समान हू । 





प्र० मु ३१९, ११ १२, १३, २६, १७, १८।॥ 
सदकममादतिययाइविनामाव । सद्दया रिषाम्वॉष्थस्थापहयोइच सद्धभाय । पूर्रो्- 
सार्रिणों बावतार्णवरच कसमाव । 

+-+० मु० ३१६, १७ १८३१ 


8. प्रमेषरुण् मा० शरर, ११ १२, १३१ 
 हनडम्मायुण्टस्मतामर्च विवलावशितसाध्यपा/स्माड पत्पाठसत गरम हित्म कर 


पवाताकार सबहनमूद्या रनाता ठयों इवि ॥7 दवा दाउान्य "एड्स से पड़ी बड्चो 


छायेत मवतीधि ॥ 
० पह त० श७, ८ ठभा इमडी टीड़ा स्थादाब ए> ए० इ०४४१८। 


विमझो 
व्याप्ति विमश १७१ 


अवतवीयने" प्रत्यक्ष और अनुमानकी तरह आगम, उपमान, अर्थापत्ति, अमाव 
अनुपलम्भ, कारणानुपलम्म, व्यापकानुपलम्भ और प्रत्यसफल उहापोहविकल्पसे 
ध्याप्तिग्रहवी सम्भावनाओकों भी निरस्त करके तबको ही व्याप्तिग्राहक सिद्ध 
किया है । उनका मन्‍्तव्य है कि आगम सकेतद्वारा वस्तुको, उपमान सादश्यको, 
अर्थापत्ति अआयधानुपपद्यमान अयको और अभाव अभावकों विषय करता है । इनमें 
सावशभिक और सावदिक व्यात्तिकों कोई ग्रहण नहीं करता । सबका विपय सवथा 
भिन मित्र हैं। अनुपठम्म उपलम्भको तरह प्रत्यलवा विषय अथवा स्वय प्रत्यक्ष 
हूं और कारणानुपलम्भ तथा व्यापकानुपलम्भ दोनो छिगरूप होनेसे तज्जनित चान 
अनुमान है और प्रत्यक्ष एवं अनुमाम व्याप्तिग्रहमें मछमथ ह । उहापोहविवल्पको, 
जिसे वैशेषिव प्रत्यलका फल मानते है, प्रत्यक्ष या अनुमानके अतगत माननेपर 
उनके द्वारा व्याप्तिप्रह असम्भव ह । अत उसे प्रत्यक्ष और अनुमानसे पृथब प्रमाण 
मानना हो उचित है। प्रत्यक्षका फल हानेसे उसे अप्रमाण नही कहा जा सकता, 
वबयाकि बैशेपिकोमे स्वयं विशेषणनानको सनल्निवषका फठ होनेपर भी विश्लेष्ययात- 
झूप फलका उत्पत करनेके कारण प्रमाण स्वीकार किया ह्‌। उसी तरह ऊहापोह- 


विकल्प, जा तकस भित्र नही हु, अनुमानज्ञानका वारण हांनसे गमाण माना 
जाना चाहिए। 


हेमचद्रका * ऊहुछक्षण और उसका व्याप्तिनिश्चायकत्य प्रतिपादन माणिक्ाय- 
मदिके प्रतिपादनतस श-दश मिलता है । हाँ, उन्हान माणितयवाद और देवसूरिको 
तरह उदाहरणवा प्रदशन नहीं किया, वितु बौद्ध ताकिक प्रमवीति" अभिहित 
एवं अचटर द्वारा समथित व्याप्ति लक्षण अवश्य सगृहीत किया हू । वे छिखत हूँ 
कि व्याप्त, व्याप्य और व्यापव दोगोका घम हैं। जब व्यापक ( गम्य )का धम 
व्याप्ति विवक्षित हो तथ व्यापकया व्याप्यके होनेपर होता ही व्याप्ति है और जय 
व्याप्य ( गमक ) या धम व्याप्ति अभिप्रेत हो तब व्याप्यका व्यापक्बे होनेपर ही 
होना व्याप्ति ह्‌ । इस प्रकार हेमचद्ने * व्याप्तिके दो रूप प्रदर्शित किये है । प्रथम 
रूपमें अयोग-यवच्छेदरूपसे व्याप्तियी प्रतीति हाती है ओर इूसरेमें अययोगय- 
बच्छेदरूपस्े । व्याप्तिके इन रूपोफो झआय जैन ताकिकोने प्रस्तुत नहीं विया। 





१ ्र० रतन० २ २, पृष्ठ ७७ ६२ । 

२ पमचन्द्र प्रमाणमो० (२५४, ६, १०। 

३, ४ देलुविन्दुदौ० एृ० ?७ १८। 
स्याप्तियापवस्य व्याप्ये सति भाव पत्र स्थाप्यस्य बा तत्व माव । पूमप्रायोगयद 
अदेगाउधारणम्‌ उत्तरप्राययतब्यवच्छेदेनेति ॥ 
“-दमच 5, मर० मी० १।२।६ तथा इसोकी व्यास्या । 


१५२ जैन सरुशाखमैं भनुमान विचार 


५० गुपल्ाल जी सघदीका' मत है दि धर्मक्षोति और अचटसे श्रभापित होकर ही 
हेमचद्धने यह विश्यण अपनाया हू । 

धमभूषणर्ने भी व्याप्तिका प्रवाशव तकवो ही माता हैं। उसका कहना हू 
कि व्याप्ति सर्वोपसहारवतों हावी हू । अर्थात्‌ जहा घहा घूम होता हैं यहा वहा 
अग्नि हांती ह इस उदाहरणमें घूमके होन पर अन॑कृवार अग्निवी उपलब्धि और 
अग्निक अभावमे घूमकी अनुपसनब्धि पायो जानेपर 'सब जगह और सब यासमें 
धुआँ अग्निका व्यभिचारी नहीं ह--बणग्निकेहोनेपर ही हाता हैं और आतिव अमाव 
में नही होता! इस प्रवारके सवदश बोर सववाछ व्यापो व्यापारवा त्ाम ध्याष्ति 
हूँ । उसका ग्रहण प्रत्यक्षादिसे सम्भव नही हैँ । इन्द्ियप्रत्यक्ष नियत और वतमान 
ग्राह्दी हैं। वह इतने एम्ये व्यापारकों नहीं कर सबता । मानसप्रत्यश यर्थापे उस्ते 
प्रहण वर सफता हू कितु बह पान विशदज्ञान हु और उपयुक्त सर्वोपप्तहारी व्याप्त 
भान अविशद हैं। अत्त उस मानस प्रत्यत भी नहीं बहा था सवता । अयुमात 
द्वारा भा व्याप्ति ग्रहण पही हा राकता, वयोंवि अनुमानकी उत्पत्ति स्थय व्याप्ति 
ज्ञानवे अधीन हैं। अत स्मरण, प्रत्यभियाम और अनेकों बारबा हुआ प्रत्यक्ष मे 
तीनो मिल्वर एक ऐगे चानवो उत्पन्न परते हूं जो व्याप्तिये प्रहण करनेमें समय 
हैं और वह ठक हैं । 

योगिप्रत्यस द्वारा व्याप्तिग्रहणगी वात इसलिए निरयप हैं, बयावि योगी 
ता प्रत्यक्षस ही समस्त साध्य-्साधनोंगों जान छेता हू, भत उसे न व्यात्तिप्रहणरी 
आवश्यकता हैं और ने अनुमान हो। व्यात्तिप्रहण और अनुमानवी आावश्यव पा 
अल्पनोंवे छिए है। अतएवं अत्पर्पोवा व्याप्तिता अविशद किन्तु अधिसयादी शान 
परानेवाल्ा तवपप्रमाण द्वी है । 

सामा यल्द्षणा अत्यासतित * अग्वित्वव समस्त अखिया और पूझतवेत सकछ 
धूमावा ज्ञान ही सपता ६, पर उनके व्याप्तिसस्थ बता श्ञान उससे सम्भव नही 





१ १० मुझ्छाछ सप्री, भ० मो० माषादि० पृष्ठ 3९ । इलोब 
२ ्याप्तिया्न तक । सच तदस्ता ब्यातिं साक्तश्शफ्राहसस्द्वाएप विषवीकर्त 47 
यत्र यत्र यूमझय तथ ठवारि।मलल्थिति सरपिसंद्ारवती हि स्थाप्ति ॥ मचा 
सनिद्वितददा एवं धूपाग्तिसम्द धम्दाशगाल स्पाप्तिप्रकााकवस । 'अनुयानाइक हु 
य्याप्तिग्रदर्ण पर्यक्षमाप्यमर 4 
“>न्‍्या० दो० पू० ६२ इ४ 
३ (में) ० इडा> सरणरंदद, दृढ़ १७९ | 
(से) ममेयझ० मा० ३१३, पृ० ३५१ 
(से) छेनदान, पृष्ठ ३०७॥ ट 
४. सि० सु» अ्यपसार पृष्ट अ९, हपा द जेन दल पृष्ठ ३४० दिल #रदरण । 


ध्याप्ति-विमश पृण३ 


है । अत साध्य साधनव्यक्तियोका ज्ञान सामायलक्षणा द्वारा हो जानेपर भी धूम 
वहिव्याप्य ह, देशान्तर-कालान्तरमें वह्धिके विना नहीं होता इस प्रकारका ज्ञान 
चिता अथवा तक या ऊह द्वारा ही सम्भव हैं और वह सवादो होनेसे प्रमाण है । 
प्रमाणके विपयका परिशोधक या प्रमाणानुग्राहक माननेपर' भी उसे प्रमाण अवश्य 
मानना चाहिए, वयोक्ति अप्रमाणसे न तो प्रमाणविपयका परिशोघन ही हो सकता 
हैं ओर न प्रमायोका अनुग्रह | अयथा सतायादिसे भी वह हो जाना चाहिए । 
लिष्क्षं 


अनुमानप्रमाणके लिए आवश्यक साध्य साधनोंके अविनाभाव ( व्याप्ति )का 
निश्चय जैन ताकिक जिस तक द्वारा स्वोकार करतें हैं वह भारतीय वाडमयमें 
अपरिचिन नही है। ऋमगवेदमें * ऊहू धातुमे उसका उल्लेख है । पाणिनि व्याकर- 
णसूत्रमें भी ऊह धातुसे उसका निर्देश है | स्वय तर्क शब्द कठोपनिपद्‌र और 
रामायणके* अतिरिक्त जैनागमो,* पिटका तौर दशनसूजामें उपलबध हैं। जना- 
गरमोमें! उसके लिए “चिता और ऊहा 'शब्द भी आये हैं, उनका सामाय अथ एक 
ही है और वह हैँ विचारात्मक ज्ञानव्यापार। उसी अयया कुछ भिन्न भावका द्योतव 
ऊह शब्द जैमिनोयश्षृत्र और उसके शावरभाष्य आदिम" भी पाया जाता है। 





१ प्मेयकृ० मा० ३११३, ९० ३५२, ३५३ । 

२ कऋग्वद २०१३१।१०। 

३ उपसर्गाइध्रस्तर ऊद्ृत ।? 
>-या० यु० ७४४२३ । 

४ नैषा तर्केण मतिरपनेया ।* 
ज-+कठो० २।६। 

५ रामायण ३॥२५१२। 

& “तस्का जत्य न विज्ज३ । 
+>आचा० सुू० १७० । 

७ िहिंसा वितक 7! 
+-मब्यि० सब्वासरय० २६। 

< 6(र्राप्रतिष्ठानात्‌ 
+जसासु० राहा१ १ 

९ 'पण्णा सदी मंदी चिंता चेदि ।! 
“-पदूदस० दाणाई १ । 
ईह ऊद्दा अपोद्या मग्गणा गवेसणा मोमासा । 
>+उद्दी ाणाइ८ | 

२० ब्रिविधज्च छह । 
+-शाइरमा० ध्शर | 
छ 

जेः 


३०४ चैन तहुशास्त्रमें अनुमान विचार 


“यायसूचमें। तकक्ो एक स्ववात्र पदाधके हुपमें माया गया हू और उसने छसनवे 
साथ ऊह हाज्द भी प्रयुक्त है। परतु उसे "्यायमूववारत ने प्रमाण आना ह और 
नष्याप्तिप्राहन | वायस्पतिने अव्य उच्े व्याप्तितानयें थापकः हानवाछी व्यनि- 
चारदापावा हटावर व्याप्तिनिययमें सहायता वरनेयारा स्वीयार पिया है, पर 
उमर प्रमाण उहाने भी यहा माना! बौद्धताकिक है भी तय त्मित' विवल्पतायकी व्याति- 
नानापयागी मानते हुए भी उस प्रमाण नही मानते । इस तरह सपवों प्रमाणरूप 
माननेशी मामासकपरम्पशा और अप्रमाणरूप स्व्ीवार करीकों नवायिर तथा मोड़ 

परम्परा हूँ । 


जन परम्परा प्रमाणरपतते माने तायेवाले मतिज्ञानरें एक' भेदका नाम उा 
हू, जा उस्तुत गुणन्टापयिचारणात्ात वान-ः्यापार हो हैं। उसके लिए चिता, 
ईहा अवाहा, मोमासा, गवेषणा मायणा और तर ये ध्ाह प्रयुरू हुए €। अप 
वन तब वो सयप्रयम ज्याप्तिग्राहक प्रतिपादनय र उसका प्रामाण्य एवं स्पष्टतया 
स्थापित जिया हू । उतोे पश्चात वानस्पति बादि नवायित्रा और वियापमिशु आदि 
दाशनिकान उसे व्याप्ति ग्राहव सामग्रीम स्थान दरर भी उसवा प्रामाण्य स्वीफार 
नही किया । अकलतका अनुसरण जैन परम्पराक् परवर्ती समी ताविबात जिया 
है । यो ता तत्तायसूत्रवार* उसवा परोक्ष ध्रमाणर अतगत (दिखा पद द्वारा 
प्रतिवादन पर घुव' ये। पर ता्दिफष्पमें उसको पराल प्रमाणामें परिगयगा सय- 
प्रथम अग्रलकमे ? थी ६ । इस प्रगार जहाँ अय ताजिफ ब्याप्तिया ग्रहण मानसप्र- 
त्यत, भूमोदशन, व्यमियारग्रहमहित राहचास्टगन मे बयच्यतिरेत, सामायल- 
क्षणा और वादा म्यन्यटुत्मत्ति सम्बघाग मायने हू बट अत ताकिप एकमार तफस 
स्थोयार परते तथा सवादी होतस उस पमाण वर्णित करते हैं । 








है. न्‍या० यू० ११४० । 
२ न्‍्यायव्रा० ज्ञा० दो० २१५ पृ्ठ १६६, २६७ ॥ 
2 एतुनिक टो० पृ० श्र । 
४. पदुरा9 णजाजलेद्ट ॥ 
७» ब्यात्वि साप्न ऐवो रुटवर्ति त दिना हि वौझत इृष्ट 

सायलौप सके इनपिग्तविषय हप्ट्व गंछो- + 

“-लपीय७ का० ४९ ७ ग्र०। सय। वा शिनि> छझा० 874, १० । 
६ तण श॒० 2२३१ 
७ (फ ) रा दायविश्ञां । 

_>सपीय० फ० ३ १ 

(से) पराल मत्यकिएादि 7 

_+ञ्र० हं० २, ठदा €डॉए० प्‌ » २०, २१, १९ । 


सि विमर् 
व्याप्ति विमश १७७ 


(छ ) व्याप्ति-मेद 
समव्याप्ति विपमब्याप्ति 

तक्प्रथोप्तें व्याप्तिके अनेक प्रवारसे भेद उपरच्य होते है | कुमारिल्के सीसा- 
साइलोक्वातिव में! सम और विपमके भेदसे व्याप्तिव दा भेद मिल्तें हू । जब व्याप्य 
व्यापक्वे दश और कालवी जपेला सम दश्च-कालवृत्ति हाता ह तय उसे समत्याप्त 
और उसमें रहनेवालों व्याप्तिको समव्याध्ति वहा गया है और जय वह व्यापकने 
देश काल्पते यून दश् क्रालपत्ति हाता हैं तव उसे विधमव्याप्त तया उसम विद्यमान 
व्याप्तिका विषभव्याप्ति प्रतिपादित किया गया ह* । पर ध्यान रहे, व्यापवः व्याप्यके 
सम और अधिक देश-वाल्वृत्ति होता हू, व्याप्य नही, अत व्याप्य तो व्यापफका 
गमसवः हा सकता हैं, पर व्यापव व्याप्यया नही । अतएव व्याप्यको ही गमक और 
व्यापक्का हो गम्य माता गया हू। व्याप्तिके इस द्विविध प्रवा रका उल्देस कुमा- 
रिलवे प्रर्ती जयन्तभट्ट *, उदयन" और गगेशने भी किया हू! 
अन्वयव्याप्ति-व्यतिरेकव्याप्ति 


अवयब्याप्ति और व्यतिरेकव्याप्तिके भेदसे भी व्याप्तिवे दो भेद पाये जाते 
हैं। इन भेदाका सवप्रथम सकेत प्रशस्तपादने” किया है, जिसता स्पष्टीकरण एवं 
समथन उदयन" क्या हैं। जयतभद्ट, गगेश,*”, केशवमिश्र/", विव्वनाथ पचा- 





१, २, ३ यो यस्य देशझालाभ्यां समा न्यूनोउपि वा मरेत्‌ 
स व्याप्या ज्यायवस्तस्य समो बाउम्यपिका$प वा ॥ 
याध्यस्य गमयत्व च व्यापक गम्यमिप्यते । 
तन व्याध्ये गृद्दीनि5यें व्यापत्रस्तस्य गु्वे । 
न द्वन्यथा भवत्येपा “याप्यत्यापफता ज्यों ॥ 
>>मी० ० अनुमा० परि० छो० ५, ४ ६ पृष्ठ ३४८ । 
४. वायमे० पृ० १४० । 
५ “यायवा० ता० परि० शशाव, पृष्ठ 3०५। 
६ द० चि० उशाधिताद पृ० ३१६ ३१७, ३१६ ३४५॥ 
७ ग्रण० माध्य पृष्ठ १०२। 
4८ तदन॑नावय यतिरको एव मूवोदरानसदचारिणों तदुयद्दपाव इवि द चठपु। अखय 
ब्पतिरेकाम्या भयमत ने एव व्याप्तगह्मयत । 
+-व्रिणा० पृ० २६४५ । 
£ ब्यारयात प्रतिदरध-व ब्यतिरंका वबहयक । 
“-न्यायमै० पृ० १३१६ । 
२० अखबन्याफ्यमिपा”फावयद व्यतिरकब्यारपभिधावकार ॥ 
+-दे० पि० पृष्ठ ७३5, ५-९ ६३ । 
१२१ दत्मा० १० ८०,८१। 


2 रे डे 
१५६ जंग तज्शास्त्रमं भ्नुमान विचार 


नम और अन्नम्भट प्रभृति नैयायिवों द्वारा यही ब्याप्ति हैविष्य अधिक आदत 
हुआ ह। शेढ दाश्षनित् घमवीत्ति, अर्च॑ट आादिने भी इसो व्यात्तिद्वविध्यका 
उल्छेस विया हुँ साध्य साधनवे भावात्मक रूपको अन्यगब्याप्ति और उनके 
अभायात्मर रुपयों ज्यतिरेकब्याप्ति बहा गया है। इंठींवी साधम्यव्याप्ति और 
वैधर्म्य-याप्ति पामोंसे मो व्यवहन किया गया है । 


जैन ताकिकानेई इन्हें कम तथोपपत्ति और अगययानुपपत्ति सचाओंसे प्रति 
दादिन किया हू । साध्यप' हाने पर हो साधनका होना तथोपपत्ति हू और साध्यते 
ने हानेपर साधनका ने हाना अययानुपपत्ति हू । यथा--धह्विगे होनेपर हा धूमका 
होना और बहियपे न हानेपर धूमवा न होता | ययाधम उनके मतमे ये व्याप्तिये 
दो भेद नही हैं--व्याप्ति ता एवं हो प्रतारकों हू। वितु उसका प्रदशत या प्रयाग 
दा तरह हाता है--सथापपत्तिश्पत्त अथवा अयधानुपपत्तिछपों । यही पररण है 
विद्ठा दा प्रयागामसत अयतर प्रयागका हो पयाप्त माना गया ह*प साणिक्यनन्दिने 
व्याप्तिके भाधार सहभावों और क्रममावी पदाघ होनेसे व्याप्तिषें सहभावतियम 
और फ्रमभावनियमश्पसे दैविष्पका यणन क्या हू । इसका रामर्थन अभिनवतार« 
बोनिने भी क्या है । 





३ इंविध्य भौरयाप्तराउदब्यतिरेकत । 
मे वय्राप्तरछेर श्यतिस्वादयोच्यव ॥ 
“-प्िं० मु० का० १४२, ९० १२५। 
2 यत्र पूमस्तव्राग्लियया मद्दागसमियन्ववश्ाप्ति । यत्र मद्रितारित वे पूमाड़दि नाल 
यथा छू? इवि स्यविरेशण्याप्ति । 
“-तक्स० पृष्ठ ६१; 
8 “आजयों ब्थतरेशों था उक्त? येदितस्य इति शम्ग५ । सजयस्यकिरेश्समपार 
न्वाप्तेरिति मार । 
“टैदुमिलु पा उसका! टीवा ९० १६ ९ 
साबेत सापरे देतारपरत्तिसायोप्त्तिरेति। अ्रप्तति साथ एवर्लुपपधिरता-दयायु 
इपत्तिगिति । 
ज_ौदैगयरि झमाणनयद्त्ा० ३३० ३१४६ 
७ स्पुत्पत्तनय गएगु दया वर्टाइन्‍्यय  उुपरररेद गा । हे 
जमाविक्रगस्ट, एरीसायुर ३६४। ईमब्द्र, झग7हेक शाा०५। 
६ सहदममावनिदभो:रिनामार । 
>ञतापुष् शहद । 
ऊ प्रोयरानानरार ११६, १० १०५४ 


व्याप्ति-विमश ३७७ 


व्याप्तिके उपर्युक्त भेदोबे अतिरिक्त जैन तकंग्रयोम' उसके तीन भेदाका भी 
प्रतिपादन ह । वे है--( १ ) वहिर्व्याप्ति, ( २) सकलव्याप्ति और ( ३ ) आत- 
वर्याप्ति | सपक्षमें साध्यके साथ साधनकी व्याप्ति हाना बहिर्याप्ति है और पक्ष 
तथा सपक्ष दानाम साध्यके साथ साधनको व्याप्ति होना सवल्व्याप्ति ह्‌। पक्ष 
सपक्ष न हो अथवा उसमे हेतु न रहे--केचल साध्यके साथ साधनका अविनाभाव 
होना आतर्व्याप्ति हु । इन त्रिविध व्याप्तियोम आद्य दाना व्याप्तियोके न होनेपर 
भी मात्र अतर्व्याप्तिके वलसे जैन ताकिकाने साधनको साध्यका ग़मक माना है? । 
यदि अतर्व्याप्ति न हो तो अय दानों व्याप्तिया निरर्थक हैं । 'स श्याम तत्पुत्रत्वात, 
इतरतत्पुश्रवत्‌” इस अनुमानमें वहिव्याप्ति और सकलब्याध्ति दोना है, पर अत- 
व्याप्तिके न होनेम तस्पुत्रत्व' हेतु 'श्यामत्व” साध्यका साधक नही हू । इसी प्रकार 
'उदप्यति शकट इृत्तिकोदयात्‌” इस अनुमानमें न वहिर््याप्ति हु और न सवल्व्याप्ति। 
किन्तु साधतकी साध्यके साथ अन्तर्थ्याप्ति हानेसे 'झत्तिकोदय' हेतु शकटोदयका गमक 


१ सा च तिया-नहिरव्याप्ति ', सावल्यव्याप्ति अन्तब्याप्तिश्वेति। 
--अ्रमाचद्र, प्रमेषक० मा० ३१७, ए० १६४ । अकलक, सिद्धिवि० ५१५, १६, 
प्रमाणन० ३२, ३३ ० १०६ । देवसूरि, भ० न० त० ३३८, ३९। यशावित्रय, जैन 
तकमा० ९० १२३ 
२ (के) प्तोझ़त एवं विपये साथनस्य सा-येन बव्याप्तिरन्तर््याप्ति , आयन तु बहिव्याप्ति 
रिति। वहि प्रभीक्षतादिपयादन्यत सु इष्टातधर्मिणि ठस्थ देन याप्तिवद्धि 
थर्या प्तिरभिषीयते 
+-दैवसूरि, प्रमाणनयत० ३३६ । 
(ख) पे सपसे च सब्र साध्यलाधनयों व्याप्ति सकख्य्याप्ति । 
>-+प्ति० वि० टी० टिप्प० ४।१६ पृष्ठ ३४७। 
( गे) पंच पत्र स्ताथनस्य साध्येन “याप्ति अन्तव्याप्ति । 
>-यद्दी, ९० १४६१ 
३ (कब) अतर्व्याप्येय साध्यस्य मिद्धो वहिरुदाहृति । 
व्यर्या रयात्तरसदमादे5प्येत्र न्‍्यायपरिदों विटु ॥ 
+-सिद्धसेन, न्यायात्र० या० २०॥ 
(से) विनाशी भाद श्तिवरा देतुनैर मसिद्धपति + 
अतव्यप्तावमिद्धाया वह” यप्तिससापनम्‌ । 
साउचेन के व्याप्तिर दच्याप्या विना मत । 
“अउलंक,त्ति० वि० छाः ५, १६, पृ० १४५ ३४७। प्रमाणम ० ३२ ३३।॥ 
(ग) अन्दन्याप्या देवा साध्यप्रत्यायने शच्ाव"त्ती ये बद्विव्यप्तिस्क्रायां स्ययन्‌ इति 
>खर्सरि, अ० यृ० ठ० ३३८, प० ७६२ । 


2. ० 
१०८ सैत सकक्षाय्र्म क्नुमान विधार 


है । अवएय सिडसेवो, अकठक्रे, विद्यानदरे, वाटोभतिह ४, देवसूरि' आदि पैन 
विचारबोने ययायर्म आतर्ब्याप्तिका हो व्याप्ति और उसे ही साध्यमाधक माना हट 
तथा अम्प दाना़ों उसके बिता ने व्याप्ति वश _ ओर न हें साध्यया गसब हो 
बतलाया हैं । ययाविजयन' पहिर्ष्याप्तिसं सहवारभाषताशा छाम और अतर्याप्त 
मो हेतुका अव्यभिचारि ल्शण पतखाते हुए भी ज्याप्तिमेदगा गही गाता । 





ग्यादाइ० का० २० । 

विदिवि० ४१५, १६ तय प्रमाषर्त० का० ३१२, ११, ० १९६। 
रा० ला» 7१३१४४०१५९, (७५, (८४॥ 
कि थपागदिभम वेध्यम्सस्थालरमाबत्र # 
तै्युतबया* हवा गररा। प दवौउ5ी 
दपाय॥हानाओरे गमऊ. हृत्िकव हे 
बस्वभ्दयेण सै३ गरशचब्रसापाा। 
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सा च देवी. सहपे टए शवणापि*्य रिद्वि न । 
ज>जयार लि ४॥८२०८४, इाफ्टक ७६ । 

के अन म० तब ह३८, पृष्ठ ध६२ १ 

हू जैनप्कमा> पृष्ठ १२३ 


ब्द्‌ थण खा न्‍> 


अध्याय ; ४ : 


ग्रथम परिन्छेद 
अवयव-विमर्श 
अवयवोका विकासक्रम 


अनुमानवे' सर्वाज्ञीण विचारके हेतु अवयवोबा विवेचन आवश्यंबा ह। जैन 
तर्वशात्रमें अनुमान+ अवयवाक़ा सर्वप्रधम सवेत हमें आचार्य यृद्धपिच्छके 
तत्तवार्थयूतमें मिलता ह। गृद्धपिच्छने अनुमानवा उत्लेख अनुमानशब्द द्वारा 
सही किया । न उहाने अवयवाया निर्देश भी अययवरूपमें क्या हैं) पर उनके 
द्वारा सूत्रोमें प्रतिपादित आत्मावे ऊध्वगमन सिद्धा से प्रतिज़ा, हेतु और दशात 
ये तोन अवयव फछित होते हू । सू नवारने मुक्तनीवर ऊध्वगमनवी सिद्धि तक 
पुरस्सर करते हुए निम्न प्रवार लिखा है-- 

( $ ) तदनन्तरमूध्व॑ गच्ठस्यालोकावात्‌ । 

(१२) पूर्व श्रयोगादसद्ष व्वादन्धच्छेदात्तयागतिपरिणामाच्च 

(३ ) आविद्धकुल्यरचछूपदब्यपगदरे पराखदेरण्डदीजपद्र्नि शिएावच्च १ 

इन सूत्रोर्म ऊध्यगमनरूप प्रतिषा ( पल ), “पृ्वेश्रयागात्‌', 'असद्टत्वात्‌', 
“पन्षच्छेदात्‌! और “तथागतिप्ररिणासात्‌' ये चार हेतु तथा इन चार हेतुओंके 
समर्थनवे लिए क्रमश “भाविद्धकुछारूचत वत्‌', “ब्यपगतरलेपाणयबूबत्‌ / एरण्ए- 
ब्ोजबत्‌' ओर 'अग्निशिसावत्‌ ये चार दृष्टान्त प्रयुक्त ह। इससे स्पष्ट है कि 
आचाय ग्रृद्धपिच्छने अनुमानये तीन अवयवीया यहाँ सकेत किया है । 





३ त० सू० १०५. ६, ७। 


4६० सन त्ंशास्तम झतुमात विचार 


हमारे उक्त दमनवी सम्पुष्टि पूज्यपादकी सर्वार्थसिद्धिति भी होती है । उ्में 
उक्त सृत्राज्ी व्यास्या देते हुए उहोंने' बताया हैं वि हेतुवे कथन किसे बिना 
ऊर्ध्वंगमय (प्रतिया)आ मिश्चय नहीं हो सरता । तथा पुष्कल हेतुओंरा प्रयोग 
होनेपर भी व दृष्ठातझे समयन विना अभिप्रेतायदी सिद्धि रवेमें अतमर्ष हैं 
अतएव सूतरकारने अतिता ( अध्वयमा )गो प्िउ सरमेढ्े छिए हेतु और दृष्टान्त 
प्रतिपादित बिये हैं । 

पूज्यपादके उक्त व्याख्यावस॑ निम्नलिखित निष्वप मिसूत हाते है -- 

(१ ) गृद्धपिच्छने प्रतिज्ञा, हेतु ओर दृष्टान्तका घब्दविषया कथन भछते ही 
ने जिया हा, पर अपने अमिप्रेत अर्थकों सिद्ध बरनेगे छिए उगता बर्षत निर्देश 
अवश्य तकिया हू 

(३) पृश्यपादमे सूत्रकारते क्यतवा समय यायसरणिया अनुप्तरण 
फरकऊे विया हू। बत मनामत निर्देश व होनेपर भी धृष्रागार शवययत्रयत्त परिपित 
थें। यत व्याइ्याकार या भाष्ययार अपने पूयपे विपारोंसे आछोव्म प्राधीोन 
तथ्पकि स्पष्टीथरणफे साथ गयीन तप्योंपा। प्रस्तुत वरता है । अत प्रत्धिषा, हेसु 
भौर दध्टातके स्पप्टीवरणरों हम पृज्मप्ादगी विदारघारा पह्ठीं मान सष्ये। 
पूण्यपादने गृद् पिः्ठफ़ी मायताा हो स्फोटन पर उक्त अवयव्यक्री उसी 
मायतातों अपित किया हैं 

(३ ) गृद्धविच्छी! जवयवन्रयवे सवेचरों पुज्यपादने दर्द ( अगृमाव )फा 
झूप दिया है । यही कारण हैं हि उन्हाने प्रतिशां, हेतु ओर दष्टान्त दा होगे 
ओवित्यका समधन दिया हू 

(४ ) शेर नवायिकाद अवयव विचारणा सूपात झडे जहपय एत्वायंत्रर 
में मिल जाता हू । बत्एवं अवयर्थोक्रीं स्थापनावा मुछ धेय जैद तर क्षास्त्र्मे भा० 
भृद्पिच्छतों प्राप्त है 

ऐतिटामिय ब्मानुत्तार गृडपिच्छरे! अनतर स्वामी यंग तमझता ध्याद माता 
है। सम|तभद्रों नो गृद्धपिष्झर समान उत्त अयमवयत्रा सामद उस ड़ियि 
दिया अनुमेयगी सिद्धि प्रत्षिशा, दैतु और दुष्टान्त इन गय अयमारसति वो हू । 
दिन्‍्त गरम समद्रदी विसेष्वा यह है मि उड़ोंत सनुमेय छिद्धि पुष्ट यकर आठार 
फ्र्बो ६। जहाँ आ० गृद्धविष्छ घारन्यार हेतु और घार 23 उपस्यित 
पर साघ्यपा पिद्धि बरते है पहाँ मार एमस्दमद्र एर पुष्ट अरद्िशा और सड़कों 


६ मदर दषटटुरुमिदशास्सम्यां झुपमलासा ई “फररिति हैं अबो४४१०- हू 
अइ-६/भढ पुष्करप्टपि इष्टाम्दसमसनेय ठरंगामिर इम्रसाइनाय मत मिद ष्यव०- 
--+स> सि# १७६ ७ का टचानिद्ाएं 4 





अवयच विमश १६३ 


सिद्धिके लिए एक एक हो पृष्ठ हेतु और दष्टात श्रयुक्त करते हुए मिलते है । 
दूसरी विशेषना यह हैँ कि समन्तभद्नने प्रतिज्ञा  हेतु* और दष्टान्त इन तीनों- 
का शन्दत भी प्रयोग क्या है, जो उनके ग्रथोंमें विशकलित उपलूघ होते हैँ । 
कितु गुद्धपिच्छने उनका विशकलित प्रयोग भी नही क्या । 

दोना आचार्योकी प्रतिपादनशलीक्ा अध्ययन करनेपर निम्न लिखित तथ्य 
प्रस्फुटित होते है -- 

१ समतभद्रके समय तक तकशैलो विकसित हो चुकी थी अत वे अपने 
अभिप्रेतकी सिद्धिके लिए उक्त तोनो अवयवोवा तो व्यवहार करते हो है, पर 
साधम्य और वेधम्य दृष्टान्तमेदोका भी उपयोग करते है । 

२ 'यायसरणिसे अवयवांका सूक्ष्म और विद्वद विचार सम-तभद्रसे आरम्भ 
होता है। सम-तभद्रने अविताभाव, सघमा, साधम्य, वैधर्म्य, साध्य, साधन, 
प्रतिज्ञा, हेतु भहेतु, प्रतिज्ञादोप, हेतुदोप जसे तकश्ास्त्रीय शब्दाका प्रयोग कर 
अवयवोपयोगी नया चितन प्रस्तुत किया है। अत स्पष्ट हैं कि गृद्धपिच्छने जिन 
अवयबोका मात्र सकेत क्या था उन्हें तर्व ( अनुमान )का रूप समन्तमभद्रने 
दिया है । 

३ समतभद्र सवच, अनेवात और स्याद्गद जैसे दाशनिक प्रमेयोकों अनु« 
मानी बसौदी पर रखकर उक्त तीन अवयवासे उहें सिद्ध बरते हैं। पर गृद्ध- 
पिच्छने इन प्रमेयापर अनुमानसे कोई विचार नही किया । 

हम यहा अपने कथनवी पुष्टिक लिए समतमभद्रके उक्त अवयवनयके प्रदशक 
धुछ उद्धरण उदाहरणाथ प्रस्तुत एर रहे है +- 

( क ) सूक्ष्मान्तरितदूरार्था प्रत्यक्षा कस्यचिद्यया। 
अनुमयत्वतो5्स्न्यादिरिति सवज्ष-सस्थिति ॥ 
( स ) अस्तित्व प्रतिपेध्येनावियासाब्येकधर्मिणि 
विशेषणत्यास्साधम्ययया भेद विवक्षया ॥ 
( गे) चास्तित्व प्रतिपेष्येनाविनाभब्येकथमिणि । 
विशेषणस्वाइंधस्य ययाअसेदु विचक्षया ॥ 
(घ ) विधेय प्रतिपेध्यास्मा विशेष्य शब्दगोंचर । 
साध्यर्मा यथा हेतुरइतुश्चाप्यपक्षया ॥ं 


३ २ नसाध्यनच देतुश्व अतिशा देतुदोएत । 
“-आप्तमी० का० ८०१ युक्‍्त्यु० दा० १२, १३, ४डड 
३ नय स दृष्टान्तसमयनरत। दृष्टान्नाथियाउमयांबिबाद । 
“-यम्मू० सेयोनिन० ७२, णूड। 
४ आतप्तमी० का० ५, १७ १८, १६१ 
२१ 
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इन घारों उद्धरणोंमें सम -तमद्ने गृडपिच्छसे अधिक बिवरस्ित अनुमायप्रणालो- 
वो प्रस्तुत कर उसके तीन अवयवों [ प्रतिज्ञा, हेतु और रष्टात ) से अनुमेयको 
सिद्धि वी हैं। अत प्रकट है कि उहें ये तोन अवयब माय रहे है। मह भी 
उल्लेसग्रोय हैं कि समन्तमद्रफे उक्त प्रतिपादनपरस यह स्पष्ट नही होता कि उहोंव 
उक्त तीन अययवावा प्रयोग किस भ्रकारके प्रतिपाच[ बिनेय ) की अपेलासे किया 
हैं--शुत्पन्न या अव्युत्वप्न ? प्रवरणवे अध्ययन भात होता है वि उनका उक्त 
कथन प्रतिपाधथसामायक्ी अपेक्षाय हुआ हू । आा० यृद्धपिच्छवा भी मिरुपण अविरेष 
सुपसे हो हुआ है । 
जैन “यायवे विकासक्रमममें समन्तमद्रये' पश्चात “यायावतारपार सिठसेतया 
महत्त्वपृण योगदान हूँ । सिद्धसेमने' यायायतारमे प॒र्षादि बचनवों परायनवुमान 
पहकर उसके पश्त, हेतु और दष्टात इन तीन अवयवोंका स्पष्टत निर्देश किया है 
तथा प्रत्येषका स्वरूप वियेचन भी किया हू । 'पश्षादि वचन मे प्रयोगसे सबेतित 
होता है वि ययायायतारके पूर्य उक्त तीम अकयवोंकी माम्यतागी पथतयां प्रतिण्ा 
हो चुवी थी । यत 'भादि! शब्द द्वारा सगृहामाण तस्याता अध्याहार तभी विया 
जाता है जय ये सवमा-यरूपमें प्रसिद्ध एवं प्रचलित हो जाते है और यक्ता निरदे 
अभिप्रायम रखता है। हम छोकमें देखते है वि जानेवाछे स्यक्तियामें राम, दयाम 
भादिया वय7ा परो पर 'आदि' दाब्द राम, ध्यामवे महरवपों तो प्रतद परता 
ही हू, पर समृह्यममाणोका भी सामायतया प्रतिपादित बरता ह। अवएवं गह 
निष्पर्ष निश्ालना दुरवी बढ़ी मिए्टाना मही होगा फि सिद्धमेमों 'पक्षादि' शम्हरे 
प्रयोगदारा विर्वयवी प्रसिद्ध मायग एवं सववोधगम्पताओं व्यक्त दिया है । 
जैन तानिषोमें सिद्यमत ही प्रथम तारिय हैं. जिहति उत्त तीन अपययोरे 
मिरुपणमें प्रतितायें ग्यानमें 'पदा' शम्दवा प्रयोग जिया है ! भारतीय तक पारवरे 
प्रषाह्षमें पत्र" दाब्दके इतिहासयों देसनेगे शात होता हू जि प्रतिषार रपारमे 
"वक्ष! था प्रयोग सर्वप्रथम दिदनाग या उनके शिष्य शकरग्यामोने” हिया है। 
और सम्भयत उनपा अवुारण मिद्धस्तेनो रिया हागा। 
स्िखिसेनवरे उक्त अवयवसम्यभी स्पष्ट प्रतिपादार उनका मदहृ्य निम्से छिसित 
फारणंसि बढ़ जाता हू-- 


३ शाध्याविशम॒वरा वीबो बस्मरतपादशस्‌ । 
परायाजुपान तत्‌ एलारिव एनापमरस्‌ 
>्यादाव० झा १३। तथा १४, १७ १८ और १९ मो देखिर । 
२, ई एशाहिबचााी क्ापनदा बास्टेल[ृधन्दश्चौ दि प्राटनइातामधतीया।ईँ पति 
इापवे । ढतास्पेत्र अयध्यवरा शापुष्दन्त । 
यान प्र» पृ० ९, ९१ 
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१ उन्होने इन अवयवोका परिभाषाओं सहित विवेचन किया हैं, जो उपके 
पूर्व जैन तकशास्त्रमें उपलब्ध नही है । 

२ प्रतिज्ञाके स्थानमें उहोने पक्षको रखा ह और जिससे निम्म दो नये तथ्य 
सामने आते है-- 


(अ) गृद्धपिच्छ, सम तभद्र और पूज्यपादद्वारा अथत या दादत प्रतिपादित 
प्रतिज्ञा प्राय पक्षके पूरे अर्थका स्पष्टीकरण करनेमें असमथ हैं, अत सिद्धसेनने 
उसके स्थानमें 'पक्ष' शब्दको देकर उसकी व्याख्याद्वारा प्रतिचाका स्वीकरण निर्दिष्ट 
क्या हे। 

( आ ) सिद्धातयुगर्मे प्रतिज्ञाशब्दका प्रयोग स्वयं सिद्धियोकी स्वीकृतिके 
लिए भी होता था, अत प्रतिज्ञासे सिद्धांत और तर्क दोनो रूपोका बोध किया 
जाता हैँ । पर पक्षश-दने स्वय सिद्धियसि हटाकर तकेके क्षेत्रमें विचारविनिमयकों 
आवबद्ध कर तकप्रणालीको पुष्ट किया एवं प्रश्नय दिया। सम्भवत सिद्धसेनका 
प्रतिजाके स्थानमें पशव्दकों रखनेका यही आशय रहा होगा । 


प्रतिपाद्योकी दृष्टिसि अवयव प्रयोग 


सिद्धसेन तक जैन चितकोने प्रतिपाद्यविशेषकों अपेसासे अवयवोका विचार 
नही किया । केवल सामा-य प्राश्निकाको रूथ्यमें रखकर उनका प्रयोग क्या है । 
किन्तु भागे चल पर प्रतिपादोको दो वर्गो्में विभक्त कर उनवी दष्टिसे अवमवोका 
प्रयोग स्वीकार किया गया है। प्रतिपाद्य दो प्रकारके है--( १ ) व्युत्पन और 
(२ ) अव्युत्पन्न । व्युत्पन्न वे हैं जो रक्षेप या सवेतमे वस्तुस्वरूपकों समय सकते 
हैं और जिनके हृदयमें तकका प्रवेश हैँ। अब्युत्पन वे प्रतिपाद्य हैं जो अल्पप्रन हैं, 
जिहें विस्तारसे समझाना आवश्यक होता है और जिनबे हृदयमें तर्वका प्रवेश 
कम रहता है । 

अक्लद्भूदेवने अवयवाको समीक्षा बरते हुए पक्ष और हेतु दा दो ही अब 
यवोत्रा समथन क्षिया हैँ । उनना अभिमत है कि कुछ अनुमाय ऐसे भी है, जिनमें 
दृष्टान्त नही मिलता । पर वे उक्त दो अवमवोंके सद्भावसे समीचीन भाने जाते है। 
ये पत्र और हेतुबी समीक्षा न कर वेवल दृष्टान्तक्ी मायताबा आलोचन परते 
हुए कहत॑ है" कि दृष्टात सर्वश्न आवश्यक नही है । अययथा “सभी पदार्थ क्षणिक 
हैं, बर्योकि यै सत्‌ हैं इस अनुमान दष्ान्तका अमाव होनेसे क्षणिकत्व सिद्ध नहों 
हो सकेगा । अतएवं अक्लदूके विचारसे विन्‍्ही प्रतिपाधोंबे लिए या क्हों पक्ष 


१ सवश्रैत य इृष्टान्तोअलन्वयेनापि साधनाव्‌। 
अन्यथा सवमावानामप्तिद्धोंड्य श्णलव 8 
«-म्या० वि० बा० १८१ 3 अकलझुय० | 


१६४ मैन तक॑शास्प्रमें भनुमान विचार 


और द्वेतु ये दो ही अवयव पर्याप्त हैं । दृष्टा-त ढिसी प्रतिपाद्रविशेष अपना स्यछ 
विशेषयी अपक्षा ग्राह्म है, सवग्र नही । 
आ० विद्यातदने प्रमाणपरीशा" ओर पत्रपरीक्षामें' मुगारवादि भट्टारएरवे 
बादयायके, जो आज अनुपल्स्प ह गुछ उद्धरण प्रस्तुत बिये ह, जिनमें बताया गया 
हू कि परार्थानुमातवे अवयवोक प्रयोगक्षी व्यवस्था प्रतिपाद्याके अगुसार यी जानो 
चाहिए । 
कुमारनन्दिन अवयवव्यवस्थामें एक मया मोड उपस्थित दिया । इस माश्यों 
हम विपासात्मत बह सकते हू । उोंने अपयवोंय प्रयोगरों 'प्रतितदयायुराधत 
( प्रतिपाद्यानुसार ) झह पर स्पष्टवया नगों दिद्या प्रदाग फो ह। लिसा हरि मिस 
प्रकार विद्वानान प्रतिपाद्यापे अनु रोधस प्रतिशावों बहा हैं उसी ध्रयार उनकी टृष्टिस 
उ'हान उदाहरणादिकों भो बतल्पया हूं ।* 
विद्यानदने प्राय युमाराक्े छब्दाकों ही दोहराते और उठाते आया 
स्पष्ट बरते हुए यहा है वि परानुग्रहप्रवृत्त आवायोने प्रगोगपरिपाटी प्रविषाद्रों 
फ्रे अनुसार स्वीकार की हैं। यया-- 
(के ) प्यागपरियात्या प्रतिपायाुरोधत पराउमहमदृसैरम्थुपगमात्‌ । 
( ख ) योध्यानुराधमाद्रान्ु शेपादय दद॒श वात ।* 
विद्याययय हम प्रतिपादास स्पष्ट हु कि प्र और हु य हो क्षय ब्यूलपा 
और शेष ( दृष्ठागादि ) अवयब योघ्याव अनुरायत प्रदर्शित हू । तत्यायटोश 
यातिवर्मे उहान' सादिष, विपमश्स थौर अश्युलप ये तीत प्रतार्ता बाध्य 
( अतिपाद ) बताये है. तथा उपा बोधाय सरिदग्ध, विपयक्ता और अधुटात 
हूप साप्य ( पल ) वा अ्रयोग निश्िष्टि दिया हू । पत्रपर्सी शाम्में पत्रजलपव' पसयुम 


३ तप्ाा भाम्यपावि कुम रना देमद्वार्क.-- 
अम्यपायुपत््यझरभण जिगमस्व 4 
प्रब'गप रपाटा जु मतियाध वुराघठ के 
“29० प० १० ७२ । 
३ शपद हि मुझ रन चटारी व दा” बा निया इवपाएएए-न 
पातप्य [राय भदाएपु पुपादा । भर दया श्र भें हस्पेलब रारएक "कु ६ 
अ दपा |पाधयकर  लिटईस 5 मै मशपरिराय दर मे सादर | 
२० प७ १० १ । 
दचर० एज ३ तया उप 5 १ व २ विश्छा फुटस । 
म्र० प७ ए० ७२ ॥ 
पु पक पृ (७+ 
ह« को राहश३५३१०-३६?, ११ २११३ 


अब ही है #« 
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विद्यान-दने! विज्ेप ( व्युत्पन्न ) प्रतिपाद्ययी अपेसासे पश्न और हेतु इन दो अब- 
यवोके प्रयोगका स्पष्ट निर्देश किया हैं । 

माणिक्यनाद प्रभाचद्व देवसूरिए और हेमचाद्र भी अवलड्ट ओर विद्या 
नदका अनुगमन करते है । इन सभीने डिसा है कि साध्यवर्मत्रे आधारवा निर्णय 
और साघनके आश्रयका उदघोषण करनेके लिए पक्षका प्रयोग आवश्यक है ।* 
उसके अभावमें व्युत्पयोको भो साध्यधर्माघारमें सटेह हो सकता है। अत उसे 
दूर करनके लिए पश्तवा प्रयोग करना चाहिए। दूसरे, त्रिरूप हेतुको कह कर 
उसका समयन वरने पर तो पक्षवा स्वीकार अनिवाय ह, वयोवि पके ब्रिना 
समथन--अपिद्धादि दोप परिहार नही हो सकता । इसी प्रवार साध्यसिद्धिके लिए 
तथोपर्पात्त अथवा अयधानुपपत्तिएप हेतुका प्रयोग भी अत्यत जाप्रश्यक हैँ । उसके 
अभावमें अभिप्रेतती सिद्धि सम्भव नही । इस प्रकार पत्त ओर हेतु ये दो ही परा- 
्नुमानके अवयब हैं। इन दोके द्वारा ही व्युत्पत श्रतिपाद्यकों अनुमेयक्रा चान 
हो सकता हू । 

उनके लिए दृष्ठातादिकी अनावश्यकता बतलाते हुए माणिययवादिने? समु- 
क्तिक प्रतिपादन किया ह्‌ कि दृष्टान्त, उपनय और निगमन इन तीन अवयबोंका 
स्वीकार शास्त्र ( बीतराग कथा ) में हो ह, वाद ( विजिगोपु क्या ) में नही, 
बयाकि वाद करने वाले व्युत्पन्न होते हैं और ब्युत्पनाको दृष्टा-तादिवी आवश्य- 
कता ही नहीं। व कहते है कि दप्टात न साध्यज्ञानक लिए आवश्यक हैं और न 
अविनाभावके निश्चयव लिए, क्याकि साथ्यया चान निश्चित साध्याविनामावी हेतुके 
प्रयोगस होता हू और आवनाभावका निश्चय विपश्में वाघव रहनेसे होता ह्‌। 
बूसरी वात यह हू कि दृष्ठात व्यक्तिब्प होता है और अविनाभाव ( ध्याप्ति 


२ साध्यपमविशिश्श्य धमिण सांपनस्य च। वय प्रयुज्यते पत्रे विशेषाअयती यथा।। 
साध्य'नरेंगसहितस्येव हेता प्रयाग इल्समयनाव्‌ । 
जप० प० पृ० ९। 
२, हे धतरद्॒यभेवानुभाना; नोदाहरणम्‌) 
+-१० मु० ३३७ प्रमेषग्र० मा० ३॥३७ 
४ प्‌ द्तुबयनल णमवयवद्यमेय परप्रनिपत्तेरम न दृष्टान्तादिवसनम्‌ । 
+-5श्र० न० त० ३॥२८ 
७. एतात्रानू प्रेउप्रयाग | 
>«म्र० म[० २२९, पृ० ५२ । 
६ साध्यपमाधारस रेहापनोदाय गम्पम'नस्‍्यापि पतस्य वचन । थो वा विष हेंतुमुस्ता 
समययमानो न पक्षयति । 
+-प० मु० हाए४ ३६। प्र० न० हु० शार२४, र५ [ प्र० मा० राशद। 
७, < प० मु० ३९४६ ३८, ३९, ४०, ४१, ४२, ४२, ड४॑।| 


१६६ जैन एर्ंशाखमें अनुमान विचार 


स्रामायरूपर । यदि दृष्ट्रावगत अयिनाभायमें भो सदेह हो जाये तो उम्ये गिरा 
बरणक्षे लिए दुपरे दृष्टान्तकों ओर दूसरे दृष्दान्त्में घोसरे भादिवी अपक्षा होगो, 
जिससे अनवस्था दाप थायेगा । व्याप्तिस्मरणबे लिए भी उदाहरण आवरपव महीं 
है. पयोवि' व्याप्तिया स्मरण साध्याविनामावी हेतुतः प्रयोग हो हो जाता ह। 
माणिय्यतीदिव ध्याख्यावार चाश्वोनि पहले ऐ कि उदाहरणकऊा प्रयोग उल्टा स्राप्प 
धर्मी ( पल ) में साध्य और साधनये सदुमभावत्ों सीदिग्प बना देता हैं।" यही 
घारण ह कि उपतम और निगमनरा प्रयाग उक्त सददरी स्थितिफों दुर करनमेक 
छिए होता है । यदि कहा जाय कि उपतय साथनते साटह भौरतियमा साप्यो 
सन्देटकी निवृत्तिय लिए प्रयुक्त नहीं किये जाते, सपितु हेतुमें पयृत्तितावा प्रति- 
पादन पथ रनेवे लिए उपनयको तथा अवाधित्व और असत्यतिपशत्वका यपन ये रमने 
लिए निगमनफा पह्ा जाता हुँ तो यह भो ठोक नहीं हू, बत अविनामायों हैतु 
ओर प्रत्यक्षाद्विदद्ध साध्यवे प्रयोग हो हेतुमें पद्नवृतित्व, अवाधितत्य भौर मच 
छतिपशत्व सीमोंका निश्वम हू जाता हैं। अतएवयं उपाय और निगमन अनुमात- 
के अगर नहीं हैं। फ़िर भी यदि उन्हें अनुमागग माना जाय तो उससे युक्त यह 
हैँ वि समधन अयवा देतुएप अनुमायगे अवदयवों हा बहा पर्याप्त हु, पर्योकि 
साध्यप्तिद्धिमं उसदा प्रयाग परमावश्यय हू । स्पष्ट है हि जब ता अधिदयादि 
दोपोक़ा परिष्ठार करने साध्यये! साप साधना अविनामायप्रदर्श नतप स्मथन या 
अत्यत आयश्यय हेतुका प्रयाग नही तिया जाएगा तवतय' दृष्टा तादि साष्यतिदियें 
फैवलछ अनुपयागा द्वी न रहेंगे, यल्वि' पिरयक' भी हागे। बच व्युत्पश प्रतिपायमे 
लिए पद्दा ओर हुंतु ये दा हो अ्वपष अनुमेयने चाय। अयुमात ) में साररपश है। 
प्रमायद्र, अमन्तथोय, देवसू रि, हेमयद्र और घम मूपण आडिने मादविक्यर्ना रे 
बा ही समयवय फिया है । 


तुलनात्मद मवयव विचार 
यहाँ सुलनारमय अवयव विषार प्रस्तुत शिया जाता है, जो शायस्प है। 








१ सशादरपेंत मदालसे साध्यक्तापानिश् व बनने व पे सबो ने उध्यटनगार 
“स्वत प्रमंदशगा० 3॥४३7 

? मय पे देहसाप्यर रसं+ या पापा मोपनबीिीगससदा बद़ौशा4 दिन्दूरावरव हैसी 

दभध्माइयविय नाई नियमारत ख्राशपित्यसत्यविीरिश//पंना४। शत 44 

शप ग्म्पतुमानतबमा १ दकूस्‌ + 

>जअदो हआर४ रो डचानिझा । 

इचपनाजाय इंदुवापपा रैंक छामए। अगापियाओ एस गास्यरिपराशहहिपष्य 

तवाक्‍्तामरश्षिगसत्य थे. साध्य'मापत्याध्शमाररि शिशु कफ रत तररत 

अन्विदितुस्पमेर घिरे 

ब्ञ्यदो, हशाइ४, ए० १६३) 


हू 
अवयव विमश १६७ 


“याय और वैशेषिक ताविकोने पचावयवके प्रतिपादक बचनोकों परार्थानुमान 
स्वीकार क्या है। पर ज्ञानको प्रमाण मानमे वाले जैन! और बोद्ध* विचारबोने 
बचनको उपचारसे परार्थानुमान कहा हैं। उनका अभिमत ह्‌ वि वक्ताके स्वार्था- 
नुमातवे विषय (साध्य और साधन ) को कहने वाछे वचनोस्ते थोता ( प्रतिपाथ ) 
को जो अनुमेयाथवा ज्ञान होता है वह चानात्मक मुख्य परार्थानुम्ान हैं कौर 
उसके जनक वक्त॒ुके वचन उसके कारण होनेसे उपचारत पराथतुमान हैं । 

विचारणीय है कि वक्ताका कितना वचनसमूह प्रतिपाग्के लिए अनुमेयकी 
प्रतिपत्तिम आवश्यक हू ? ययायसूत्रवार और उनके अनुसर्ता वात्स्पायन, उद्योत- 
कर, वाचस्पति, जय ठभट्ट प्रभूति -यायपरम्पराके ताकिकों तथा प्रशस्तपादर् 
आदि पैशेषिक विद्वानोवा मत है कि प्रतिज्ञा, हेतु" उदाहरण, उपनय* और 
निगमन" ये पाच वावयावयव खनुमेय-प्रतिपत्तिमें आवश्यक है । इनमसे एक्का भी 
अभाव रहने पर अनुमान सम्पल नहीं हो सवता और न प्रतिपाथका अनुमेयकी 
प्रतिपत्ति हो सकती है ।* 

सास्यविद्वान्‌ युक्तिदीपिकावारने! ” उक्त पचावयवोमें जिनासा, सशय, प्रयो- 
जन, ्वयप्राप्ति और सशयव्युदास इन पाच अवयवोको और सम्मिलित करके 





१ परामं तु ददथपरामशिवचनाशातम्‌ । तदधचनमपि तद्ेंतृत्वात्‌ 
न-माणिस्यनन्टि, परी० मु० ३५०, ५६ ॥ 
पश्द्देतुवचनात्मक परायमनुमानमुपचारादिति 
“-दैवसूरि, प्र० न० त० ३॥२३। 
२ धमकाति, ययायाव० तृ० परि० ए० ४६॥ तथा धर्मोर्र, न्‍्यायबि० टी० पृ० ४६॥ 
३ भत्िशद्वेतृद्ाहरणोपनयनिगमनान्यवयत्रा । 
-+जयायसू० ११३२ । 
४ अवयवा पुन प्रतिशाइपदेशनिदशनानुस धानप्त्याम्नावा । 
_-अश० मा० प्‌० २१४१ 
५ ६, ७ ८ ग्रशस्तपादने द्ेतुऊे रथानमें अपदेश, ठदाहरणके लिए निदशन, उपनवकी 
जगटह अनुस भान और तिगमनके स्थानपर अत्यास्ताद नाम दिय हैं) पर 
अवयवोंदो पाँच संस्था ठया उनके अममें माय कोई अन्दर नहीं है। 
९. अमत्या अतिशायां अनाअ्या देल्लादयो न प्ववरन्‌। असवि हँती वस्‍्प छापनमात 


म्टइयेंद सम्गमनामारे छानमिव्यक्सम्बन्धानामेकाषेन अवृत्तने 'तथा' इंठि अठि 
पादन वम्य | 


+-एस्वायन, न्यायमा० १५१३६, पृ० ५३ ६ 
१० पुक्तिदो० छा० है की मूमिका, पृ० ३ तथा का७ ६, पृ० ४७-५१ | 


+ 


4६८ जैन तफंशास्थसें घनुमान विचार 


परार्धानुमानवाइयके दशावयवोंका क्यत किया है। परतु माठरने' परार्थानुमान 
वाक्यके तीन ( पक्ष हेतु और दृष्टा्त ) अवयब प्रतिपादित विय्ये है। साध्याबी 
सही ब्रिस्वयवमा सता दाशतिकोद्ारा अधिक माय और मालोच्य रहो ह। 

बौद्ध विद्यानू दिडनागके द्षिष्य झवरस्वामीक+' मत है दि पल, हेतु और 
दृष्टात द्वारा प्राश्निकोंका अप्रतोत अथवा प्रतिपादन विया जाता हू, थत उक्त 
तीन ही सांधनावयब है | घमयीतिरँ इग तीन अवयवोमेंसे पक्षदा निकाल देते हैं 
ओर हैतु तथा दष्टात इन दा अथवा मात्र हेतुको हो परार्थानुमान बावयका अव> 
यव मानते हूँ । 

मोमास+ ताकिक घालिकायाय, * नारायणभट्ट४ और पाथसा रविने  उयत तीत 
( प्रतिज्ञा, हेतु और दृष्टात ) अवयच वर्णित किये हैं। नारामणमट्ट दृष्ठात्त, 
उपतय और निग्रमत इस प्रकारस भी तान अवमव सानने हुए मिलने हैं । 

जैसा कि हम देख चुके है, जेन चित प्रतिपाद्यावी दृष्टिसि अवयवोका विचार 
करते है । आरम्भमें अतिचा, हेतु और दृशात इन तीन अवयवॉंगी मान्यता होने 
पर भा उत्तरवालम भर लद्कू, वुमारनाद, विद्यान द, माणिवयनी द, प्रभाच द, देव 
सूरि, हेमचाद्र प्रभूति सभी ताकिकोने प्रदिपाधीरी अपैक्षासे उनवा प्रतिपांदन 
किया है। किसी प्रतिपाद्यको दृष्टिसि दो, किमीकी अपेक्षासे तीय, बिसीबे अनु 
सार चार और उसी अग धतिपाथवे अपुराधत पाँच अवयव भी बह जा 
सकते हैं । 





१ प्रथद्वेतुइ्टान्ता इति प्यवयवम्‌ । 
न-माठरबू० का० ० । 


३ पथ देतुइष्टान्तमचनीटट आदिनिवानामम्तोतोइध अतिधाबर्य इठि। श्दायंव धयोडब 


ययरा इह्युच्यन्ते । 
जजज्यायमर० बू० ९. २। 
३ प्रमाणवा० २१२८ तथा यावति७ ठु० वरिं० पृ० ६१ । देतुवि६ ए० ५० । 
४. तिपाराधित! इति अविशा। “शातसम्प धनिवमर्य/ इचमेन दृष्टान्तवचनस । “एक 
देशद'नादे” शवि हेश्वभिधानम्‌ । तदेवँ टयव॒दप सापनम्‌। 
>>मक्‍रणप्रे० प्रृ० २२० । 
७. तरमात्ववयर्य हम पोनरस्वामद्दा बयम्‌ । 
उहाहरणपंयनत यशोदाहरणादिवम्‌ । 
“+मानमेयो० पृ० ६४4 
& न्यायरत्ना० ( मो 288० अयु० परि० छो० ५३ ) ए० 8६२ 


कह ै 
अवयव विमजझ्य १६% 


(१) प्रतिज्ञा 

प्रतिनाका" दूसरा पर्याय प्त" अथवा धर्मीा ह। प्रतिना झदका निर्देश 
सर्वप्रथम गौतमनेँ क्रिया जान पटता ह। पाँच अवयवोमें उहोनें' उसे प्रथम 
स्थान दिया हैं। उसकी परिभाषा देते हुए छिसा है कि साध्यक निर्देशको प्रतिज्ञा 
कहते है । वात्स्यायननें? उसकी व्यास्यामे इतना ओर स्पष्ट किया है कि प्रज्ञा 
पनीय ( साधनोय ) धमसे विशिष्ट धर्मीका प्रतिपादक वचन प्रतिज्ञा हू। जैसे-- 
“शब्द अनित्य हू । 


प्रशस्तपादने' भी अनुमानवावयके पचावयवोंमें प्रथम अवयवका नाम प्रतिया 
ही दिया है । पर उसकी परिभाषा गोतमकी प्रतिज्ञा परिभाषासे विशिष्ट हूं। 
उसमें उन्होंने “अविरोधी” पद और देवर उसके द्वारा प्रत्यक्षवाधित, अनुमान- 
वाधित आदि पाच वाघितोकों निरस्त बरके प्रतिज्ञावों अवाधित प्रतिपादित 
किया हू । साथ ही उसका विशदीकरण भी विया ह्‌। लिखा हु" कि प्रतिपि- 





१, २, ३ (के) प्रप अपिद्धों पर्मा। 
+-शबरख्वामा “्यायप्र० पृ० १। 
( स ) प्रशपनीयेन धर्मेण धरम्िणों विशिष्टस्य परिअ्रदवचन ग्रतिश। 
>-वा स्यायन, न्‍्या० मा० पृ० ४८, ११३३ । 
(गे) म्रतिपिपादयरिपितधमविशिश्स्य पमिणोडपदेशविषयमापादबितुमुद्देशमात्र 
प्रतिष्ठा । 
>-प्रश० माण पृ० २१४ । 
( ध ) साध्य धम काचित्ततिशि्रो वा धर्मों । पल इति यावद्‌ | असिदों धर्मों । 
+-माणिययनन्टि परो० मु० शर५ २६, २७। 
४, ५ प्रतिशाहेतृदाइरणोपनयनिंगमनान्यत्रयवा ॥ 
“अदपाद, न्‍्यायदु9 शशाश्र । 
६ साध्यनिर्देश प्रतिशा। 
>यदी १ध१३। 


न्यायमा० १४१३३, ए० ४<। तया इसी पृष्ठा १ २ ३ न० (ख) वा फुनोट। 
< बनुमेयोएेगो८दिरोधी प्रतिणा । 

+-प्राग० माण पृ० १ १४। 
६ अविरोधिप्रदणाद प्रददभानुमानाम्युपगल्खणारत्र्मचनडिरोधिनों निरस्दा मव॒न्ति । 
>-प्रग० माण पू० १२५१ 


१० इसो पृष्ठा १ २ ३ +०६(ग?) या पुटनोट | 
श्र 


१७०. जैन तकेशास्व्र्म कनुमान विचार 


पादमिपित धमसे विशिष्ट धर्मोको हेतुका विपय प्रकट वरनेवे लिए उसका अमिषान 
करना प्रतिज्ञा ह। वास्तवमें यदि वह हेंतुका विषय विवक्षित न हो ठो वह कारी 
अतिज्ञा होगी, अनुमावका अवयवरूप प्रतिज्ञा नही । 


“यायप्रवेशकारने” अतिचाके स्थानमें पक्ष द्ाब्द दिया हू। यह परिवतन उन्होन 
वयो किया, यह विचारणीय है, क्योकि दोनोका प्रयोग एक हो बधमें किया गया 
है। प्रतिज्ञाका अभिधेयाथ स्वीकृत सिद्धान्त ( पोटि ) है. और यही पक्षशब्दगा 
है । पर विचार करनेपर उनमें सूक्ष्म अन्तर प्रतीत होता हूँ। परसशब्द जहाँ 
अपने सखा सपक्ष ओर प्रतिद्वदी विपक्षको लिए हुए होता ह वहाँ प्रतिज्ञाशन्दस 
ऐसी कोई बात घ्वनित नहीं होती । प्रतिज्ञा तव॒क निकट कम है और आगमदे 
निकट अधिक । पर पक्ष तकके निव॒ट अधिक है और आयमने विकट कम । और 
यह प्रकट हु कि अनुमानका सवलू तक हो ह--उसीपर वह प्रतिष्ठित हू । अत 
ग्रमुमान विचारमें प्रतिनाश्ब्दयी अपेक्षा पक्षशब्द अधिक अनुरूप हैं। सम्मवत्त 
यही कारण ह कि “यायप्रवेशकारवे पश्चात पर्तशब्श्ब। अधिव' प्रयोग हुआ है। 
जैन और बौद्ध तर्कगयोगे ता प्राय यहो शब्द अधिक प्रयुक्त मिछता हू। 


इसकी परिभाषामें मायप्रवेशवारने कहा ह कि धमविशिष्ट धर्मीका नाम पक्ष 
है, जो प्रसिद्धविशेषणस विशिष्ट हानेके कारण प्रसिद्ध होता है, साध्यरूपसे इष् 
होता है भीर प्रत्यक्षादिसे अविरुद्ध । वृत्तिवारके अनुसार विशेषण ( साध्यधम ) 
की प्रसिद्धतार सपक्षम सदुमाववी अपेक्षा वही गयो है, साध्यधर्मी ( पक्ष ) में 
सत्त्वकी अपेक्षा नहीं, वहाँ तो वह असिद्ध ही होता है। बस्‍्तुत थो सबधा अग्र- 
सिद्ध हो वह सपुप्पपी तरह साध्य हो भी नहीं सकता । यही अमिप्राय याय 
प्रवेशकारका साध्यको प्रसिद्ध वतलानेता प्रतीत होता है। तात्पर्य यह वि जो 
प्रप्तिद धमवाला हो, साध्य हा, अभिप्रेत हो और भ्रत्यक्षाबविस्द्ध हो वह परा है। 


है पल असिद्धों धर्मों प्रसिद्ध विशेष विद्िध्या ख्वर्थ साध्यलेनेप्तित ॥ मत्वलापविस्द 

इति वाज़्यशेप । 

“-्याय प्र० १० ११ 

उचोतकरसे लेकर नन्ययाविकों ठऊ स्यावपरखरामें पशटाष्दके मयोगरी रुसम 

इह्मोचर द्वोठो है । 

इद् धमिएस्तायप्प्तिदता युक्ता विेष॒णरय ध्वनित्यलादेन युन्वते । साध्यत्राद 
ैकरेयग्‌ । सस्यगर्यानववोधाद । रद अखिदता विशेषश्म्य ने तस्मिन्‍्नेव भमिणि 

समाओयत | क्छु धम्पन्तरे बदादो । 

+>यायम्र० शृ० पृ० १५+ 


अवयव विमश १७१ 


धमकी सिने! भी पक्षकों यहो परिभाषा प्रस्तुन की हैं। यद्यपि वे पक्षप्रयोगकों 
साधनावयव नही मानते और इसलिए उनके द्वारा उसकी परिभाषा नहीं होनी 
चाहिए । तथापि उनके व्याख्याकार धर्मोत्तरके * अनुसार पश्शब्दसे उहें साध्यार्थ 
विवक्षित है और चूकि कोई अमाध्यकों साध्य तथा माध्यकों अवाध्य मानते हैं, 
अत साध्यासाध्यका विवाद निरस्त क्रनेके लिए उहाने पका लक्षण किया है । 


जैन तर्कश्ास्त्रमें अधित्राशत पद्षशब्द ही अम्युपयत हू । ग्रतिज्ञाशब्दका 
प्रयोग बहुत कम हुआ हैं । वल्कि कुछ तार्किकोंनर उसकी समीक्षा वी है| सिद्ध 
सेन पक्षका रक्षण प्रस्तुत करते हुए कहते हू वि साध्यका स्वीवार पक्ष है, जो 
प्रत्यक्षादिसि निराह्ृत नहीं हैं और हेतुबे विषयका प्रवाशव हैँ । सिद्धसेनवे इस 
पक्षरक्षणम गौतम, प्रशस्तपाद, “यायप्रवेशकार और घमवीतिके पक्षलुक्षणोका 
समावैण प्रतोत होता हैं। 'साध्याम्युपगम ” पदसे गौतमके “साध्य निर्देश पदका 
'हेतोगोचरदोपक * पदसे प्रशम्तपादक 'अपदेशविषय का और प्रत्यक्षाद्यनिराक्ृत * 
विशेषणसे प्रशस्तपादके 'अविरोधी', यायप्रवशकारके 'प्रत्यक्षाय्विरुद्ध/ तथा घम 
कीतिके 'अनिराशृत'का संग्रह किया गया है। यह उनवी सप्राहिणी प्रतिभावा 
चोतक हैँ, जो एक ही पद्यमें सववा सार समाविष्ट कर लिया है । 


अकलकदेवने * साध्यको पत्र कहा हैं । उनको दष्टिमें पक्ष और साध्य दो नही 
है। अनएव थे “यायविनिश्चय और प्रमाणसग्रहम पश्से अभिन साध्यका रक्षण 
प्रस्तुत बरते हुए कहते है--जो शक्‍्य ( अवाधित ) अभिप्रेत और अप्रत्ति्ध हो 
वह साध्य हैं। इससे विपरीत--अशवय ( वाधित ) अनभिप्रेत और प्रसिद़॒को 
उन्होने साध्याभास निरूपित किया है, क्योंकि उक्त प्रकारका साध्य साधनका 
विपय नहीं होता | अकलकने यागयप्रवेशकारकों तरह प्रललणमें प्रसिद्ध विशेषण 
स्वीकार नहीं किया, क्योंकि जब वह साध्य ह तो वह अप्रसिद्ध होगा और यह 
अप्रसिद्धता साध्यधर्मीकी अपेक्षाप्रे हो विवशित हैं, सपक्षवी अपलासे उसबी 
प्रसिद्धत बतछाना निरथक हू । बादोकी अपलासे अभिप्रेत, प्रतिवादीवी दृष्टसि 
अप्रसिद्ध और वादी तथा प्रतिवादों दोनोक़ी अपेलास उसे हवय--प्रत्यक्षाद्यविस्द्ध 


१,२ सइरूपेणेव स्ववमिश्ोडनिराइल पथ इति। 
>+न्यायबि० छू० परि० १० ६० तथा इसौको धर्मोत्तरह्त टीदा (० ६० । 
॥ विदयानन्द, ह० "छो० वा० १४ शर५६, ए० २०१४ 
४ साध्याम्युपपम प्ष प्रयभादनिराइ़द । 
तप्रयोगो5श्र बत्तम्या दृतोगोंचरदोउक् ॥ 
“>न्यायाब॒० १४ ३ 
५ स्ाध्य ”स्यममिम्रेंतमप्रप्तिद् होपपरम्‌। साध्यामास विरुद्धाडि स्ापनाविषदखत वी 
*-न्यायवि० २।१७२, ममाथप्त ० वा० २०, पृ० १०२ ) 


१७०२ जैन तकशास्प्में कनुमान विचार 


होना पर्याप्त है। यहाँ उल्लेखनीय हैं कि अकलवने' धर्मकीप्तिके* उस मतवी 
मीमासा भो की हूँ जिसमें धर्मकोतिने धर्मीको उपचारसे पक्ष माना हू । अक्टक 
का बहना है कि धर्मोकों उपचारसे पत्र माननेपर उसया धर्म साध्य भो वास्तविव' 
सिद्ध न होगा---उपचरित सिद्ध होगा। इसके अतिरिक्त धर्मों ( पक्ष ) का धम 
होनेसे पक्षपर्म--हेतु भी उपचरित होगा। 

विद्यान-दने ३ भी अक्छकका समथन करते हुए उपचारसे धर्मोकी पल मानने 
के धर्मसीतिके भन्तव्यका समालोचन किया है। उहोंने घ॒र्म धर्मीदे समुदायको 
पक्ष कहनेक॑ विचारकी भी समीक्षा वी है भर साध्यधर्मको पर स्वीकार फिया 
हैं। उनका मत हूँ कि हेतुका अविनाभाव साध्य धमक साथ ही हू, इसलिए साध्य 
घम हो अनुमेय ( पक्ष ) हैं । 

माणिक्यना दवा विचार है कि व्याप्तितिश्वयवालमें धर्म साध्य होता ह भौर 
अनुमानप्रयागकालमें धर्मविश्वि्ठ धर्मो | तथा धर्मीवा नाम ही पक्ष हैं। वात्स्यामन * 
और उद्योतवरने* भी द्विविघ साध्य ( घर्मीविश्वि्ट धर्म और धमविश्िष्ट षर्मी ) 
का तथा धर्मत्तिरने* त्रिविध साध्य ( हेतुलशणकालमें धर्मी, व्याप्तिनिश्वयकालमें 
धम और साध्यप्रतिपत्तियालमें समुलय ) आ। प्रतिपादा किया हैँ । 

प्रभाचाद, अनन्तवोय*, वादिराज"*, देवसूरि!", हेमचाद्र, धममूषण"१, 


१ पभो पमोध्युपचारे तद्धमतापि न स्िद्धा। । 
+-सिद्धिवि० ६१२, पू० ३७३ । 

3. पला धर्मा अश्यये समुदायोपनायव्‌ । 

“-हेतुवि० पृ० ५२ तया प्र० वा० स्पवृ० पू० १२, ह१ ( 

३ तथा ख ने धमपममिसमुटाय फ्सो, नापि तत्तद्यमी तहदमत्वस्याविनामायरतमातल्वामा- 
बात्‌ । कि तहि साध्य एवं पप इति अतिपत्तव्य तद्घमलस्पेवाविनामाविश्वनिय्मादि 
त्युच्यवे । साध्य पश्रस्तु न सिद्धस्तदमों देतुरिस्शपि । 
+-त० श्ा० या० ११३॥१५९ १६०, ए४ २०१ । तथा एू० २८१ | 

४ साध्यं घमम कवचित्तद्विशिष्टो वा प्रा । पता इति यावव्‌। 
>-परीशामु० ३॥२५, २६ । 

७ न्यायमा० १।१7/3६ पृ० ४९।॥ 

६ “याववा० शहरे६, एृ० हे३४१ 

७ ल्‍्यायबि० टी० पृ० २४। 

< ६ प्रमंयप्० मा० ३ ५, २६ । प्रमेवर० मा० ३27, र२, ६० १७२ | 

३१० प्रमाणनि० ए० ६१॥ 

7६१ अण्नण्त ३ 7४, २०। 

39 सि्राधविषितमप्तिदमबाध्य साध्य पस | 
_>+य० सो शाशर३ पू० ४५। 

3३ न्‍या० हो० ९० उरव।े 


कं 
अवयव-विमशं १७३ 


यशोविजय", चारुकीति* प्रभति ताक्कोका प्राय माणिक्यनाद जैसा हो मतव्य 
है। हेमचाद्नने पक्षकों साध्यका ही नामा-तर वतलाया हूँ जो सिडसंन, अकलब 
और विद्यानदके अनुरूप है। प्रभाचद्रवे' मतानुसार माणिक्यनादकी तरह अनुमान 

प्रयोगकालमें साध्य न अग्ति आदि धम हांता हैं और न पवत आदि धर्मी । अपितु 
अग्नि आदि घधमविशिष्ट पवत आदि धर्मी अनुमेय होता है और वही प्रतिपादकका 
प्रतिपाथके लिए पत्च ह। अत साध्य ( धमविशिष्ट धर्मी ) को पल कहनेमें काई 
दोप नही है ।* 


(२) हेतु 

अनुमेयको सिद्ध करनेके लिए साधन ( छिद्ध ) के रूपमें जिस पाक्यावयवका 
प्रयोग किया जाता है वह हेतु" कहलाता ह । साधव और हेतुमें यद्यपि साथारण- 
तया कोई अतर नही ह और इसलिए दोनाका प्रयोग वहुधा पर्यायरूपमें मिलता 
हू। पर उनमें वाच्य-वाचक्का भेद हू। साधन वाच्य हू बयावि वह कोई वस्तु 
रूप होता ह। और हेतु वाचय है, यत उसके द्वारा वह बहो जाती है। अभपादसे* 
हेवुका लक्षण प्रस्तुत करते हुए लिखा हैं कि उदाहरणके साथम्य तथा वैधर्म्यसे 
साध्यको सिद्ध करना हेतु ह। उतके इस हेतुल्सणमे हेतुका प्रयाग दो तरहका 
सिद्ध होता ह--( १) साधम्य और (२) वैधम्य । वात्स्यायत” और उद्यातकरने 
उनके इन दोनो प्रयागाकी सम्पुष्टि को है। इन ताकिफाके मतानुसार हँतु्में साध्यके 
उदाहरणका साधम्य तथा वैधर्म्य दोनों अपेशित है। अर्थात हेतुरों साध्य (पक्ष ) 
मे तो रहना हो चाहिए, साधम्य उदाहरण ( सपक्ष ) में साध्यक्ष साथ विद्यमान 
और वैयर्भ्य उदाहरण विपल ) में साध्यामावत्रे साथ जविद्यमान भी हांना 





३१ जन तकभा० ६० १३ ॥। 

२ प्रमे० रनाछ० ३ ५, २६। 

३ पक्ष? इति माध्यस्थेव नामा तरम्‌ 
ज-पम्र० मो० हशर३, ए० ४५ । 

४ प्रतिनियनसाध्यधमविश्षेषणविशिष्टनया द्वि पमिण साथयिनुमिष्टन्वात्‌ साध्यव्यपदे्याविरोष | 

धाध्यपमत्रिशेषणविशिष्टतया दि घामण सापयितु्मिध्स्य पतामिधान टापामायाव । 

+प्रभानद प्रमेयर० मा० ४८५ २६ १० ३७१ । 

५ क्‍णएन इतु अपेश, लिग, प्रमाण आर करण शग सबसे देतुता पयाय बतलावा है । 
नपैचें० ९३५ । 

६ उठादरणसादर्म्पात्साध्यसापन हतु । तथा वैषम्यात । 
>>न्यायदु० रर३४, २५। 

७ न्यायमा० शाश।३४, रण । 

ह न्यायवा० ?शाइड ३५, ए० ११८ हृश्ड । 


पु है कि 
१७४ जन तकशास्त्रमें भनुमान विचार 


चाहिए। इस प्रवारके हेतुस्वहूपके अवधारण ( निश्चय ) से हेल्वामात्त निरस्त 
हो जाते हू! । 

काश्यप ( कणाद ) और उसके व्यास्याकार प्रद्मस्तवादकाँ भी मत हैँ कि 
जा अनुप्ेयपे साथ सम्बद्ध है, जनुमेयसे भवत ( साधम्य उदाहरण--सपण ) में 
प्रसिद्ध हु और उसके अभाव ( बबम्य उदाहरण--विषक्ष ) में नही रहता बह लिंग 
हूं। ऐसा त्रिह्प छिग अनुमेयका अनुमापत्ष हाता हु । इसस विपरीत अलिंग 
( हेत्वाभास ) हैं और वह अनुमेयकी सिद्धि नहीं कर सकता । 

बौद्ध ताकिय यायप्रवेशकारर भी त्रिरूप हेतुके प्रयोगफा हो अनुमेयका साधक 
यतलाते हैं। वमकीर्ति *, धर्मोत्तर* आदिने उसका ध्रमथन किया है । 

उपयुक्त अध्ययनव अवगत हांता हू कि आरम्भमें तिरूपात्मक हेतुका प्रयाग 
अनुनयप्रतिपत्तिक छिए आवश्यक माता जाता था। पर उत्तरवालमें “यागपर 
म्परामें भ्रिरुप हेतुके स्थान पचरूप हैतुका प्रयाग अनिवाय हो गया | उसका सर्व 
प्रथम प्रतिपादन वाचस्पति मिश्र और जय तभट्टने ? किया ह। झागे ता प्राय सभी 
परवर्तों “यायपरम्पराके विद्वानोंने” पचरुष हेनुबे प्रयोगगा हो समधन डिया है। 
किन्तु ध्यान रहे, वैशेषिक और बौद्ध भ्रिश्प हेंतुवे प्रयोगकी मायवापर आरम्मस 
अत तक दृढ़ रहे हैं । 

प्रइन हैं कि जैन ताकियोन किप्त प्रकारबे हेतुवे' प्रयागकों अनुमेययां गमक 
स्वीकार किया हैं ? जैन परम्परामें सवस पहले समन्तमद्रते हेठुने स्वष्पवा निर्देश 





१ तरेव॑ इतुस्तरूपावपारणादेलाम्रात्ता निराठुता भयन्वि 
+-ज्यायत्रा०, ११:३४ एृष्ठ ११६ ॥ 

२ यदनुभेयनायेन दशविशपे काहजिटपे बा तद्षनरितिमयुमेषधमावजित चान्यश्र सर 

स्मिनेझेशे या प्रसिद्धमनुमेयविपरीव च सवस्मिग्रमाणताइसटय वदपरप्तिद्धायरयालु 

मापक लिंग मतृति। 

“-प्रश० भा० पृ० १०० । 

न्यायग्र० पृ० १। 

स्यायनिन्दु ९० २२, २१ । द्ेतुबि० १० पर 

न्यायवबि० दी० ए० २२, र३। रे 

तेन सत॒र्यन ( चशरोत ) अवाधिवापमरसाम्रतिरतपमदि रूपरय धन्नष्खिमिुरत 

मवृ्ति 

नि ० हा टी० शा?९, दृ० १७४ तया 7७? । 

७ बनने का सच्च 2 पर कह प्रचमिलाणेरषाएं छिंगगयुमार् 
|] 
ब-ज्योदुमें? ए० २०१। है] 

८ बदयन, हुरीयवा० ता० परि० 8७ । केदार, तऊमा० ६५ <१,। 


शा न न्ण 


अवयव-विमश १७४ 


किया है। उद्दोंते! आप्तमीमासामें “याययूनकारके मतसे सहमति प्रकट करते हुए 
हेतुको अविरोधों ( साध्यके साथ ही रहनेवाला--साध्याभावके साथ न रहनवाला 
अर्थात अविनाभावी--अयथानुपपन्र ) होना विशेष आवश्यक बतलाया ह । उनके 
व्यास्याकार अकलवदेवने उनका गाशय उदघाटित करते हुए लिखा ह कि 'सघमर्णक 
साव्यस्य साधम्यात! इस वाक्यके द्वारा सम तभद्रने हेतुको त्रिल्क्षण सूचित विया 
हु और “अविरोधत ” पदसे अयधानुपपत्तिको दिखलाकर केवछ त्रिलक्ष्णकों अहेतु 
प्रतिपादन किया हैं। उदाहरणस्वरूप 'तत्पुतत्व आदि असदु हेतुओकों लिया जा 
सकता है, जिनमे त्रेरूप्प तो है, पर अयथानुपपत्ति न होनेसे वे गमक नही है | 
कितु अयथानुपपन हेतुओमें उन्हाने गमक्ता स्वीकार को हैं । अतएवं 'निः्यत्वै 
कास्तपक्षे$पि विक्रिया नोपपद्मते! ( आप्तमो० का० १७) इत्यादि स्थलोमें 
अययानुपपत्तिका ही समाश्रय लिया गया हैं। तात्पय यह विः सम-तभद्ग भ्रेरुप्यका 
निपेध तो नहो वरते । परन्तु हेतुबे' भविनाभावपर अधिक भार देते है । 

पात्रस्वामी , सिद्धसेन", कुमारादि , अकलक*, विद्यानद”, माणिवय- 
नींद, प्रभावद्र। , वादिराज*१, अनतवीय *, देवसूरि"*, द्ाततिसूरि!, हेम 
चादर! घममूषण' , यज्ञोविजय'? और चारको ति। आदिने मात्र अविनाभावी-- 
अयधानुपपन हेंतुके प्रयोगको ही अनुमेयका साधक माना है। 





१ सपमणोव सा' यस्थ साधम्यांदविरोधत | 

+>-आप्तमी० का० १०६ । 

उदाहरणसाधर्ग्या साध्यप्तापन दतु । तथा वैपर्म्यात्‌ (--न्यायद० श१३४, १७ । 
अष्टश० अष्टस० पृ० २८९ (आ० मा० का १०६ का विवृति) । 

तत्तस० पृ० ४०६ में उद्धृत पात्रस्वामीका अं यथामुपपन्नाच! पथ । 

न्यायात्र० का० २१३ 

पत्रपरी० में उद्धृत कुमारनन्दिका 'अन्यवानुप्पत्त्येकलभण! पच । 

नन्‍्या० वि० का० २६९, प्र० स० का० २१, अक॒० ग्रे० पृष्ठ ६६ तया १०२ । 
प्र० परी० ए० ७०, ७१ ॥ 

€६ परी० मु० ११५।॥ 

१० प्रमेयक० मा० ३३५, एृ० इष४ड । 

2३ नया» वि० वि० २११ पृ० २। प्र० नि० ९० ४२४ 

३१२ गमेयर० मा० शार१, पृ० रेडर-रअ३। 

१३ ग्र० न० त० ३११, ६० ५१७। 

२४ यागाव० वां० ३॥४३, ए० २०२।॥ 

३० प्र० मो० २।११२।॥ 

१६ “या० दो० पृ० ७६॥ 

१७ जेनदकमा० ए० ११ 

२८ अमेयरत्वाछ० ३१५, ए० ३०३ । 


७ & ## «४ «< +9 ७ 
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यह हेतुप्रयोग दो तरहसे विया जाता है"--( १) तयोपपत्तिम्पस्ते और 
(२ ) अयथानुपपत्तिरूपसे | तथोपपत्तिका अथ है साध्यवे होनेपर ही साधत्या 
हीना', जसे अग्निकें होनेपर हो घूम होता हू ।और अययानुपपत्तिवा आशय ह 
साध्यके अभावमें साघनका प होना ही, यथा अम्नित्रे अमायमें घूम नही हो होता । 
यद्यपि हैतुके ये दोनो प्रयोग साथर्म्य और वैधम्य नथवा अन्वय और व्यतिरेष करे 
तुल्य हैं। किन्तु उनमें अतर है । साधर्म्य और वैधर्म्य जयया अन्‍्वय और व्यति- 
रैकफे साथ एवकार नही रहता, अत ये अनियत भो हो सकते है, पर तथोपपत्ति 
ओर अययानुपपत्तिके साथ एवकार होनेसे उनमें अनियमकी सम्मावना नहीं है-- 
दोनों नियतरूप होते हैं । दूसरे, ये दोनो ज्ञानात्मत है, जय कि साधम्य और वैपर्स्य 
अथवा अजय ओर व्यतिरेक सेयपर्मा मय हैं । अत जैन तार्विकोने उहें स्थोकार 
ते कर तथापपत्ति और अ ययानुपपत्तिकों स्वीकार क्रिया तथा इनप्रस्त किसो एक- 
का हू अयाग पर्याप्त माना है । 
(३ ) दृशत्त 

हम पोछे बह आये हैँ जि जो प्रतिवाध व्युत्नन्न नहों हैं, व वादाधिकारी हैं 
और न वादेच्छुक है,कितु तत्वल्प्सु हूं उन्हें अव्युत्पन्, वाल अयवा मदमति वहा 
थया है । इनकी अपक्षा अनुमेंयवरी प्रतिपत्तिके तिए पक्ष, हेतु और दृष्टा त ये तीन, 


# ब्युल्पन्नथयागस्तु तथोगपत्त्याइस्यथायुपपत्ीत वा। अग्निमानय देशस्वये३ घूमतरत्तो 
प्रपत्तेयू मवत्तास्यथानुपप्तेज $ 
ज-यरी० मु० ३९५। 
देतुप्रयोगस्तवोपपत््यन्यपानुपपत्तिम्था दिमकार इति । 
+-प्र० न० त० 8॥२९, पृ० ५३९ । न्यायातर० का० १७। प्र० मा० २११४। 
२ सत्येत्र साध्ये ऐतोरुपपात्तस्तथोपपत्तिरिति। 
+>खैसूरि, प्र० पृ० त० १३० । त० इलो० ११३२७५। 
३ अमति साध्ये देवारनुपपत्तिरवान्यथानुपपत्तिरिति। 
>>वेद्दी ३३३१, ६० ५६०॥ ५ 
४. (क) अनयारन्‍्वतरमयागेणेत्र साध्यप्रतिपत्ती दितीयमयोगरयेक्त्राउपयांग दि । 
>-्म० ने० त० ३॥३११ ६०५६० ( 
(ख) द्ववोह्ठबापपत्त्या वा स्थात्मयोगोल्यथापिवा । 
दिविषोंड््यवरेणापि साध्यप्तिद्धिमवंदिति ॥ 
“-पिद्धसेन,न्यायाब० का० २७ । 
(ग) उानयास्ताययें मेद । अठश्द नामयों सवीग ॥ 
>-इमच द्र, म० मी० राह५ ३, पृष्ठ ५०१ 


७ बालाना सम्युयस्नपश्ञाना“व 
है हा मा० १४६ का उत्यानिरावरायय, पृ० १७६। 


अगैभ्धर० मा० ३४२ का उथायिकाबाज्य तथा उस्पी न्याझुया। 
मा शतीस्तु स्युपादयितुं 
+दैक[रि म० न० त० शाडर, १० ५६४, । 


अवयब वमश १७७ 


उपनयसहित चार और निगमन सहित पाच अवयबोके प्रयोगोको भो जैन ताकिकों 
ने स्वीकार विया है। भद्बवाहु , देवसूरि ? , हेमचाद्र *, यश्चोविजय" आादि ताविको 
ने प्रतिज्ञाशुद्धि जादि दश अवयवोके प्रयोगको भा माय विया है । यहा इन सब" 
पर क्रमश विचार क्या जाता है । 

दप्टा-तवे छिए उदाहरण और निदश्षन शब्दोका भी प्रयोग किया गया हैं । 
यायसूतरकारने” दुष्टान्त और उदाहरण दोता शब्द दिये ह्‌ तथा दष्टा-तके वचनको 
उदाहरणका स्वरुप बतलाया ह। प्रदस्तपादने" निदणन दाब्द प्रयुक्त किया हु । 
“यायप्रवेशकारने: दृष्टातत शब्दको चुना हैं। घमकीतिने* दृष्टातको साधनावयव 
मे माननेसे उसका निर्देश केवल निरासाथ किया हू । 

जैन ताकियोने दृष्टा'त, निदर्शन और उदाहरण तोनों शब्दोवा प्रयोग विया 
हैं। सिद्धसेनने!" दष्टात, अजलक्न" दष्टात और निदशन तथा श्णिवय- 
चीदने*९ दृष्ठान्त, सिदर्शन और उदाहरण तीसोको दिया ढ़ ) 

घ्यात-य है कि 'यायदशनमें दप्टा-तकों उदाहरणसे पृथक्‌ स्वत'त्र पदाथवे रपमें 
भो प्रतिपादित किया हैं और उसका कारण एव विश्येप प्रयोजन यह बतछाया गया ह 





१ प्रतिपायानुरोधेन अयोगोपगमात्‌ । यथैव हि क्रवानिल्तिवे ध्यस्थानुराधेन साधनव्राक्य 
सथा5मिधीयते दया इष्टा-तादिकमपि । कुमार दमद्वारवे रप्युयतम--- 
अतिपायानुरोपन प्रयोगेषु पुनयथा। प्रातक्षा प्रोच्यते तज्शेस्तथोटादरणादिकम्‌॥ 
+-तरिद्यानन्द, पनपरी० १० ३, माणिक्यनन्दि। देवसूरि, म्र० न० त० ३४२। पटमचढद्र, 
प्र० भा० २११० । धममूषण, या० दी० ५० १०३। यज्ञाविनय, जेनतक्मा० 
४० १६ । 
दश्बै० त० गा० ५०, १३७। 
स्था० रत्ना० ३४४२, १० ५६५४ 
म० मो० 2११० का रवां० बू० पू० एर 
ज्नतव भा० पृ० १६। 
यायद्‌७ ११३२६ । 
अश० भा० पूृ० १६४, १२२ । 
न्यायप्र० एृ० १॥ 
तावलैब्राथप्रनीतिरिति न एृथग्ट्रष्टा तो नाम 
“+या० बि० तु० परि० पृष्ठ ६१ । 
१० न्यायात॒० का० १८, ?६। 
२१ अयक्तक्राय० पृ० ८०, ४२, १०६ १२७ । 
१२ परीसामु० ११२७, ४०, ४७, ४८, ४६ । 
१३ दृष्टातत्रिरोबेन हि प्रतिपाथा प्रतिपेद्धप्या मर्वान्त, दृष्टास्दसमाधिना च स्वप्सा 
स्थपनोवा भवन्तीति, अवयवेषु चोदादरणाय कल्पत इति । 
ज-यात्त्यायम, न्यायमा० शशार७, ए० ४३। 
श्रे थे 


० 0 6 # #छ « 4०9 ,( 
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कि दृष्टात विरोधसे प्रतिपक्षियोंका वादमें रोका ज्य सजा है तथा दष्टातसमा 
धानसे अपना पश्त परिपुष्ट किया जाता है और अवयवामें उदाहरणकी कल्पना 
दृष्टान्तसे ही होती है। 

गौतमने' दृष्टातका स्वरुप प्रस्तुत वरते हुए वहा ह वि जिस अधमें लीविक 
और परोक्षक दोनों सहमत हो वह दृष्टात है । इम दप्टातका प्रदशन ही उदाहरण 
है । उदाहरणद्वारा उन दो धर्मोमें साध्य-साधनभाव पुप्ट किया जाता है! जिनमे 
अविनाभावी एकत्रों साधन और दूसरेकों साध्य वनाया जाता है। उदाहरणसे अव्यु 
तप्न प्रतिपाद्यकों सरल्तासे अगुमेयका बोध हो जाता है । अणपादमे* दृष्टातके 
सामायलक्षणके अतिरिक्त एक एक सूश्नमें साधम्यो्रत और वैधम्यवित उदाहरणवा 
स्वरूप बताया है। इससे ज्ञात होता है कि उहें उदाहरणक दो भेद विवक्षित हैं-- 
(१ ) स्राधम्य और ( २ ) वैवर्म्य । 

प्रशस्तपादने" भी निदशनवे दो भेदावा निर्देश क्या हैं और में मतपाद जस 
हो हैं। पायप्रवेशकारने' भा बवपादतों तरह हिविय दृष्ठाताजव प्रतिपादन 
किया हैं। 

जैन ताकिक सिद्धप्नेनने* दृष्टातवे उयत दोनों भेद स्वीकार किये हैं। जहा 
साध्य और साधनमें व्याप्तिका निश्चय विया जाता है उसे साथम्य दृष्टाल तया 


१ लौकितपरीशवाणा यरिमिनयें जुद्धिसाम्य स दृष्शात । 
>>स्यायदू० १(११२५।॥ 

२ छाथ्यसापर्ग्यात्त इममाबी दृष्टा ते उठाहरणम्‌ । 
वही १११६ | 

३ उदाहियतेष्नेन थमया साध्यमाधनभाय इ'युदादरणम्‌ । 
+-वात्स्यायन, न्यायमा३ (१३६, १० ५०॥। 

४ “यावस» ११२५, ११३६, ३७। 

५. द्विविय निट्टाने सापम्पेंण वैवम्पेंग च। तबातुमयसामास्थेत लिगसाया उध््याउविधान- 
दचने सावम्यनिट चनम्‌ । तप्पा--पत्‌ तियाइस्‌ सं द्रष्य इृथट यया धए शत । अयु 
मेयविपयमये च शिगस्थामावद"ान॑ वैबम्पनिदनम्‌ । तवया-न्यया्त वए किषय्न 
भवनि यथा सर्ेति । 
+-प्रग० मा० पृ० १२२१ स्व 

६ इष्टातों द्वांवप । सापम्येग वैपारंण थे + तय साथमोंन ठावद ! 3 यत्र हैठो. सपा 
इयारिदे् स्वाप्यत | तथया। यब्हतओ सदन दृष्ट यया पटादिरितित मपस्येंणापि ! 
यत्र साध्यामात द्वेतएमाव पव यष्यव। ठदपा। पशक्मिय्य तदयुतरय इंठ बपायार 
मिति । 
>-न्यायम्र० ६० ३,२ ) 

७ न्यायाव० झा> २८, १९7 


भु 


अवयव-विमश १६७९ 


है । तथा जहा साध्यके न होने पर साधनका न होना रुयापित क्या जाता है उसे 
वैधरम्य दप्टात बतलाया है । विशेष यह कि इसमें उहोने पूर्वगृहीतत व्याप्तिसम्धाघ 
के स्मरणवी अपला भो बतछायो है। साथ हो वे" अतव्योप्तिसे ही साध्य सिद्ध 
होनेपर बल देते हैं और उसके अभावमें उदाहरणको व्यय यतलाते है । 


अकलकवा मत है कि दष्ट/ठ अनुमेय सिद्धिम सर्वत्र आयह्यक नही है । 
उदाहरणाथ समस्त पदार्थोंको क्षणिक सिद्ध करनेमें कोई दृष्टान्त प्राप्त नही होता, 
क्योकि सभो पदाय परशातगत हो जानेसे सपक्षका अमाव हैं | अत बिना अवयके 
भी मात्र अन्‍्तर्व्या प्िवे सद्भावसे साध्य सिद्धि सम्मव है । हाँ, जहाँ दृष्टा-त मिलता 
है उस दिया जा सकता हैं। अकलक्ने? दशातका लक्षण प्रस्तुत करते हुए लिखा 
है कि जहा साध्य सौर साधन घमका सम्बंध निर्णीत होता हैं वह दृष्टा-त है । 


माणिक्यतादने * भी दष्ठा-तके दो भेदोका निरूपण किया है । अतर यह है कि 
उन्होंने साधम्यं और वैधम्यके स्थानमें क्रमश अवय और व्यतिरेव शम्द दिये हैं। 
जहाँ साध्यके साथ साधनकी व्याप्ति दिखाई जाए उस स्थानों अवयदष्टात तथा 
जहाँ साध्यके अभावकों दिखाकर साघनका अभाव दिखाया जाए उसे व्यतिरेंक 
दृष्ठात कहा है । 


देवसूरि“ व्याप्तिस्मरणवे आस्पद ( महानसादि )को दृष्टान्त कहते है । माणि- 
बयनाददने दृष्ठा तके सामा-यल्‍ूशणका प्रतिपादक कोई सूत्र नही रचा । पर देवसूरि 


१ अन्तायोप्येव साध्यर्य सिद्धेवहिरुदाइति 
व्यर्था स्याद्‌ तदसद्भावेषप्येव न्यायविदों विदु ॥ 
ज-ज्याया3० का ० २०१ 

२ सर्वेश्नेव न दृष्टा तोइनजयेनापि साथनाव। 
अन्यया सवमाव्रानामप्तिद्धो5य भणश्षव ॥ 
्यायत्ि० बा० ३८१। 

३ सम्बंधा यत्न विश साध्यमापेनपमयों 4 
स दृष्टान्व हद्रामाप्ता साध्यादिविक्लादय ॥ 
+>त्यायवि० का० ३८० 

४ दशाती देधा अन्वयब्यविरेवमेदात्‌ । 
साथ्ययाप्तं साधा यत्र झद-्यते साइजयइशान्त ॥ 
साध्यामारे सापनामाज्रा यन्न नय्यते से ब्यत्तिरेक्दृष्टान्त ॥ 
जय» मु० ३४७, ४८, ४६ । 

७. पधिरापमतिस्तेरासतद इष्टाठ इति। 
>>प्र० १० त० ३४३, पृ० ५६७। 
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ने उसका प्रतिपादक सूत्र दिया है । इन्हानरे दृष्टा तने हैविध्यमं माणिवयनन्दि 
वो तरह अवय “यतिरेक शब्द न देकर सिद्धसेनवी तरह साधाम्य-ैधम्प शब्द प्रयुक्त 
विये है। हमचद्नने इस सम्बधर्मे देवसूरिका अनुसरण विया है। 


धमभूषणने४ दष्टातवे सम्यक वचनबा उदाहरण और ब्याप्तिवे सम्प्रतिपत्ति 
प्रदेशम टृशन्त कहा है। जहा वादी और प्रतिवादीकी बुद्धिसाम्यता ( अविवाद ) 
है उस स्थानका सम्प्रतिपत्ति प्रदेश कहते हैं। जैसे रसोईयाछा आदि झ्थवा ताल्पव 
आदि | व्योवि' बहौँ धूमादियके होगपर नियमसे अग्यादिव पाये जानते है और 
अग्यादिकके अभावम तियमस घूमादिक नहीं पाये जाते! इस प्रवारगों सम्पति 
पत्ति सम्भव है । रसोईशाला आदि भवय दृष्टा'त है, वर्योंवि वहाँ साध्य और साधनफे 
सदुभावरूप अवगवुद्धि होती है । और तालाब आदि व्यतिरेंफ दुषश्टात हू, बयोंकि 
वहाँ साध्य और साधन दोताप अभावर्प व्यतिरेकवा ज्ञाप होता है। ये दोगों ही 
दृष्टान्त हैं, क्योंवि साध्य और साधन दानोत्प अत--अर्थात धम जहा संदृभाव 
अगवा असद्भाव रुपमें देसे जाते है वह दृशत ह, ऐसा दृशत दब्दपा अप उनमें 
निहित है । घमभूषण* एवं विशेष बात और बरते है। वह यह कि द्ठान्तपा 
दृश्शातरूपस जा वचन प्रयोग हू वह उदाहरण हू । बेयछ बचावां नाम उदाहरण 
नही है । इसब प्रयोगका वे तिदशन इस प्रवार प्रस्तुत बरते हैं--जैसे, जा था 
धूमबाछा हाता है वह यह अग्वियाला होता हू, यया रसोईपर, भौर जहाँ अग्नि 
नही है वहाँ घूम भी नहीं है, जमे तालाब, इस प्रवारपर वचनफे साथ हो दृष्ठात 
वा दृष्टातरूपस प्रतिपादन बरना उदाहरण हू । 





३ प्र० लन० त०, ३४३, ९० ५६७। 

२ से द्वेघा सापम्यंती पैपम्यत ल्‍्वेति 3 यश्र सापनपमसत्तायामरर्३य साष्यपमसचा ग्रप"स्कत 
स सावस्दद्ृशा ते इति । यंत्र घु साथ्यामाय साधनर्यार"्यममार अदर्यी से वैध 
छत ॥ 

“अदी, श्र, ४० ४६, ए० ५२७, ५६८३ 

३ सं याप्तिटनमृमि । स साध'यवंपा्ाम्या देमा। सापनपप्रवृच्ताएधमयोंगी साथ 
स्यइष्टान्त साध्यपयनिवृत्तिप्रयुक्ततारशय५ ।जिदृ्ियोगी वैकम्पदूशाय ४ 
_+प्रमाणमी० 2२२०, २१, २२, १३ १० ४८ $+ 

४ उठाएरण थ सम्पसदशन्तावनम्‌। कोष्प दृष्टान्ती नाम है दि चंद, डच्य्, ब्यात्ति 
सम्पतियर्िमटण। देशस्व । त4 मद्दानतादिसलयटष्धा ठ +दंदा रस स्पविरेदा, 
द्वापत । हशास्त्रो सैठी दृष्टाव-ती धर्मों साप्दसापतध्पी प्र से दष्यत श्यर्पाउडए 4 
जन्यायदी० ५० १०४ १०७५। ममेमक० मा० ३॥४०७| ए० २७५१ 


७ “यागवरी० पू० १०५) 
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यशोविजयने मदमति प्रतिपादोके लिए दष्टातादिका प्रयोग उपयुक्त माना 
है । पर उनका विवेचन नहीं किया । 

माणिक्यतादके व्याख्याकार आतिम जेंन ताकिक चारुकीतिवों गगेश और 
उनके अनुवर्ती नव्य नथायिका द्वारा विकसित नव्ययायके चितनका भी अयसर 
मिला हू। अत उहाने उससे छाभ उठाकर अवयि उदाहरण और व्यनिरेत्ि उदा 
हरणक लभण नश्य वायको पद्धतिसे प्रस्तुत फिये हु । जैन परम्पराके लिए उनका 
यह नया आलोक हु । 


(४) उपनय 


उपनयऊा स्वरूप वतलातें हुए गौतमने ल्खिा हूं कि उदाहरणकीं अपेक्षा 
रखते हुए 'बेसा ही यह है! या 'वेसा यह नही ह' इस प्रकारस साध्यका उपसहार 
उपनय कहलाता ह। वात्स्थायनने  गौतमके इस कथनया विशदीकरण इस प्रकार 
किया है--जिस अनुमाताने साध्यके सादश्यसे युक्त उदाहरणमें स्थाली आदि द्रब्य- 
को उत्पत्तिषमक होनेसे अनित्य देखा हू वह 'शब्द उत्पत्तिधर्मक €” इस बनुमानमें 
साध्य--स्थाली आदि द्रब्यका भी उत्पत्तिधमकर्ूमें उपसहार करता हू । इसी तरह 
जिसने साध्यये वैसाटण्यसे युक्त उदाहरणमें आत्मा आदि द्रव्यका अपुपत्तिधर्मा होनेसे 
नित्य जाना हू वह छ्षब्दम नियव ने मिलनेपर अनुत्पत्तिधर्मक्त्व+ उपसाहार प्रति 
पेधसे उसमें उत्पत्तिषमकत्वका उपसहार करता है। उपसहारवा अर्थ ह दोहराना। 
जिस अनुमातावयवमें उदाहरणको प्रस्तिद्धिपूवक हेतुविशिप्टर्वेन अनुमेयकों दोह- 
राया जाए वह उपनय है । वात्स्यायनने* गौतमके आशयाजुसार उदाहरण तथा 
हेतुवी तरह उपनयके भी अवय और व्यतिरेक्स्‍्प दो भेदोया निर्देश विया है । 
परद्योतकर आदि उत्तरवर्ती सभी नैयायिवोंने यायसू खकार और वात्स्यायंतवा सम 
थंत्र किया है । 


१ मन्दमतींस्तु ब्युत्ांदयित्तु इृष्ठातादिमयोगो:्प्युपयुब्म्त बरतु प्रतिदधग्राहिण 
प्रमाणस्य न स्मरति, त॑ अति इष्टातो&वि । 
>-+मन तकमा० पृ० १६॥ 

२ अन्ययव्याप्तिविनिए्द्रेल्लवच्छिसपवतविशेष्यदसाध्यप्रसाग्दवोष ननवस्वाइयखवम बस्युदा 
हरणस्थ लभणम्‌। च्यतिरेवायाप्तिविविश्साधनावच्छिन्रविशेध्यवसाध्यप्रवारकबोष 
चनराप्यवा ब्यतिरेकोदद्वृरणस्थ लपणम्‌ । 
+प्रेंमयरत्नाल ० ३४७, ४९, पृ० १३२०, १२१३ 

३ उताहरणापेशरतप्रेत्युपसदारों न तयेति वा साध्यस्योपनय ॥ 
+न्यावसू७ शशा२८। 

४ यायमा० शाहाइट, एृ० छः | 

७ बहा, शरइट, पृ० थी । 
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बोदढोने उपनयको स्वीकार नहीं शिया । अत उपके तब ग्रथोंगें उसका विये 
चन नही हैं। पर हाँ, घमकीतिन' हेतुवा प्रयोग साधम्य और बैधम्यरूपगे द्विविप 
बतलाकर उसीके स्वरूपमे उदाहरण और उपनयका अतभूत बर छिया है। उनके 
हेतुव प्रयोग इस प्रकार हाता ह--'जो सत ह वह सब क्षणिक ह। जैसे घटादिव । 
और सत चादर है। तथा क्षणिक्ता न होनेपर सत्त्व भी नही होता ।' हेंतुफे इस 
प्रयोगमें स्पष्टटया उदाहरण और उपनयका प्रवेश है । पर घम्रकोति छह हेतुवा 
ही स्वरूप मानत है--उऱें पृषज्र स्वीकार नही परते । 

अनम्तवीय * और उनके अनुभर्ता हेमचद्वनेर मोमासकोंके नामसे चार अब 
यवमा यताका उल्टेस क्या है, जिसमें उपनय सम्मिलित है। इससे भात होता 
है कि भोमासकोन भा उपनयवों माना है। परतु यह मायता मीमांसक्तव ग्रपोंमें 
उपलब्ध नही होतो । साथ्यविद्वान्‌ युक्तिदीपिकाकार * भो अपने दशावयत्रोंमें उप 
लयवा बथन वरते हुए पाये जाते है । कित्ु माठरने” उपनयवों स्वीकार नहीं 
किया । केवल पक्ष, हेंतु और दृष्टान्तको उद्दोने अगीकार तिया हैँ । 

जैन परम्परामें गृदधपिच्छ, सम तभद्र और सिद्धसनसे उपनयका मोई पिर्देश नहीं 
क्या | अवछक” मात्र 'उपनयादिसमम' धाब्दों द्वारा उपनयवा एल्टेस हा करते 
है, पर उसके स्वरुपादिया उहहोंने बोई पथत नही क्या । इतना अवश्य हू कि 
वे* प्रतिपाथविशेषत॒ लिए उसबे प्रयोगका रामधन करत जान पढ़ते हैं । उपनमके 
स्वरुपत्रा स्पष्ट प्रतिपादन माणिपयवादिन* विया हूं। वे वहते हैँ दि पक्षमें हेतुब' 


किक अवल: 3483 लातक अर 
३ तस्य ( एतो ।द्विपाप्रयग । सापम्येंग एस , वैपस्येगापर । यथा--पव, स्व वह 

सब क्षणिक्मू । यथा घटादय । सइच दास्द । हवा क्षणिकवामात सन्नामाड | 

सर्ोसद्वारेण व्याप्तिपदनएभणौ सापम्मवैषम्पपयोगो उक्ती ! 

>-दँतुवि० (० ०५ | 

डा० मद्देदयुमार जेन, न्‍्यायवि० अस्तावग पृष्ठ १५॥ 

अमेवर० मा० ३३२, १० १६४ । 

अण् मो० सारा) ए० घर । 

साध्यटटतियोरेकक्रिवोपसदार उपनय ? 

ज-युक्तिरै० बा ६ दृ० डुद। 

माठरपू० का० ५। हि 

हम्मोए्ययसोदेन दलापपारणे साय साधारस्तेडयिं साथनयवने मईविश्रिररिषय 
वायक उपनषादिसमम्‌ । 

«-प्रं०ण स० मा० ५४२ बव॒० प्रप० ६० ११२३ 

८ तादश प्रयोकम्व बाजवा सध्यसा५ामापिरर् अश्येति । 
न्यद्री रबा० एृ० पृ० ११३३ 

९ ट्ेतोरूपमद्धार डपनव । 
रीभामु० श५० ॥ 


सर न जब 


लत 


२ 
क्षवयव-विमश १८३ 


दृहरानेका नाम उपनय है। प्रभावद्धने! उनके प्रतिपादनका बहुत सु दर व्याख्यान 
किया है । उहाते ल्सि ह कि जिसके द्वारा साध्यधर्मीमें साध्याविनाभाविरूपसे 
अर्थात पक्षपमरूपसे विन्िप्ठ हेतु उपदर्शित हो वह उपनय कहा जाता है । यथार्थ 
में उपनयवावयके द्वारा दष्टात सादश्यसे हेतुरमें साध्याविनामावित्वर्प परसवर्म 

ताकी पुष्टि की जाती हैं। अतएवं उपनयकों उपमान भी बहा गया हर । इसका 
उदाहरण ह--उसी प्रजार यह धूमवाछा हैं! । अनन्तवीयका भी यही मत है । 
देवसूरि माणिक्यनाद और प्रभाचद्रका ही अनुगमन करते ह्‌ । हेमचद्रने उप- 
नयके स्वरूपका प्रतिपादक सूत्र तो देवसूरि जैसा ही दिया है । पर उसकी वृत्तिमें 
उहोने$ कुछ विशेषता व्यक्त की है। वहा हैं कि जिस पक्षघर्म-साधनकी दृष्ठा त- 
धर्मीमें व्याप्ति ( साध्याविवामाव ) को जान लिया है उसका साध्यधर्मामें उपस- 
हार करना उपनय हैं और वह्‌ वचनरूप ह । जैसे “और वूमवाला यह हू । चार 

कीतिवा उपनयलक्षण नव्ययायके परिवेशमें ग्रथित हांनेसे उल्लेखनीय है। ध्यान 
रहे “यायपरम्परामें जहा साध्य ( पल ) के उपसहारको उपनय वहा हैँ वहा जैन 
यायमें पक्षमे हेतुक उपसहारको उपनय वतलाया गया है , वास्तवममें उपनयवा 
प्रयोजन प्रयुक्त हेंतुमें साध्याविनाभावित्ववी सम्पुष्टि करना हैं । अत पद्षनिए्ल्वेन 
हैतुके' पुत अभिधानकों उपनय कहा जाना युक्त हू । 


(५ ) निगमत 
परार्थनुमानवा आत्म अवयव निगमन है | नियमनका स्वरूप देते हुए गौत- 





३ उपनया हि साध्यातिनामावरित्तन विशिष्टो स्ाध्यपमिण्युपनायते येनोपदश्यते द्वेतु 
सो5मिपीयते । 
"--मेयकृ० मा० ३७०, पृ० ३७७३ 

9 ठपनय उपमानम्‌ , इश्टन्वधर्मिसाध्यपर्िणो साइड्यात्‌। 
>+अमेयक॒० म० श३७ पृष्ठ ३७४। 

१ द्वेतों पभधमतयोपसद्वार उपनय इति। 
>प्रमेचर० मा० ३॥४६, पएृ० १७२॥ 

४ देतों साध्यपमिण्युपसद्ररणमुपनय इति। उपनीयते साध्याविनामाजित्वेन विशिशे सु 
साध्यपमिष्युपदश्यव येन स उपनय इति ब्युपत्ते 
ज-प्र० ने० त० स्वा० र० ३॥४७, १० ४६९ । 

७ पधमिणि साधनस्योपसद्वार उपनय ॥ 
-अ० मी० २१२४, ६० ५२। 

६ दृष्टान्तधप्रणि विसतस्थ सापनपमस्य साध्यप्मिणि द उपसंद्वार सठप्राय उप 
संट्यितेड्नेनोपनीयतेड्नेनेति वयनस्य , यथा धूम्रास्चायमिति । 
ज-वही, राशा१४, ९० ५१४ 

७ प्र० रत्नाक्ुृ० ३५०, पृ० १११३ 
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तने! लिखा है कि हेतुवे वथनपूवव प्रतिचाया पुन अभिधाल वरना अर्थात दृह- 
राना निगमन है । इसे वात्स्थायन उदाहरणपूर्वय स्पष्ट बरते हैं कि जिस प्रपार 
हेतुक्थनरे उपरात साथम्यप्रयुक्त अथवा वैधर्म्यप्रयुक्त उदाहरणया उपसहार किया 
जाता हैं उठी प्रकार “उत्तत्तिधमव' होनेसे शब्द बनित्म ह' इस तरह हेतुबंधन 
पृथक प्रस्तावित पसका दुहराना निममनवदृठाता है। थे * सिगमन-साध्य क्षर्थयी 
बतछानक दिए शाधर्म्य और वधम्प प्रयुवत अगुमानप्रयाजव बाययोंत' विश्टेषणक 
साथ बहते है--'शद बनित्य ह यह प्रतिता है, 'उत्पत्तिधर्मा होने मह हैवु 
है, 'उत्पत्तिधर्मा स्थालो नादि द्रव्य अनित्य हात हैं. मह उदाहरण है, 'बसा ही 
यह शब्द ह' यह उपनय है, 'इसलिए उत्पत्तिधर्मा होनेस्त घत्ल अनित्य हू यहूं 
निगमन हू। यह तो साधम्यप्रयुक्त अनुमानप्रयाजर वॉक्यया उदाहरण हूं। 
वैधम्यप्रयुक्त वाक्यका उदाहरण इस प्रकार है--शाद अभित्य है', 'यपोति' वह 
उत्पत्ति धर्मा ह', अनु पत्तिधर्मा आत्मादि द्रव्य पित्य दसा गया है, यह णन्दद बैसा 
अनुत्तत्तिधर्मा नहीं ह', 'इसलिए उत्पत्तियर्मा होनेसे 'पब्द अनित्प हैं!। ताल यहू 
कि पचावयवबावयमें पौचों (प्रतिचासे निगमनतक) अवमय मिएफर परस्पर चस्वद 
रहते हुए ही अनुमेयरी प्रत्रिपत्ति कराते हैँ ॥ विगमतका याम हैं वि यह मह 
दिसाये वि पहछे बहे गये चारा अवयववाक्य एकमात्र अनुमेयतरों भ्रतिपत्ति पराने 
की सामथ्यसे सम्पन्न ह*। उद्यातवर" और वाचस्पति सरिश्ववः उपनय और मिये 

भनफो अययवा तर स्वोगार ते करनवाछाबी मीमासा करते हुए उं पृषण अवर* 
यव माननेगी आवश्यक्ताका प्रदाा व किया हूँ। उाका भत हू वि' दृष्टातगत थम 
यी अध्यभिचारितावों सिद्ध करफे उसक द्वारा साध्यगत पमडी तुल्यठावा बाप 

करातबे लिए उपतयनी और प्रतिषात अर्थके प्रमाणों ( घार अवगवबाब्यां ) ऐ 

उपपस्न हा जानेपर साध्यविपरीत्तवा प्रसग निरेष करनेये' लिए विगमातों भाव 





३ हलप<पाष्मतिधाया पुनत्रचन॑ निगमय्म। 
>+>दायद+ १४१३९) 
२ न्यायंपा० ै।३६, ६० ४२ । 
३ बह्दी, १११६, ९० ५२ ( 
४. सर्वेपमेफायमतिपत्ती सापष्यप्रदर्णा निगना्मिति। 
>+म्यायमा० ११३९, १० ५३१ 
७. दृष्टान्वगतस्व धमरवाग्यमियाएशि सिद्धे तने सा यवदस्य तु्प्त्रा पर भाय॑ हवढ 
इति। 
प्रतिष्ठाविषद्स्वापस्याटोदययागपपठी सच्यविपरीशप्सेगरिएंदाय देश पुमरविषा्म 
हल निगमनकिति 4 
ब्|म्पायवा+ २!84, शेह पृ७2३७7 
६ न्यायपाब ह्वा० टी० 2ह३८, ३६, १० २६१-१०१। 
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इयकता एवं उपयोगिता हैं। वाचस्पति” वहते है विः प्रतिज्ञादि चार अवयबोके 
द्वारा हेतुवे केवल तीन अथवा दो रूपोका प्रतिपादब होता है, अवाधितविषयत्व 
और असत्त्रतिपक्षत्वका नहीं और अविनाभाव पाँच अथवा चार रूपोमें समाप्त 
होता है । अत अवाधितविपयत्व तथा असत्रतिपक्षत्व इन दो रूपोका ससूचन 
करनेके लिए निगमन आवश्यक है । 

प्रशस्तपादने तिगमन शब्दके स्थानमें 'प्रत्याम्नाय” घब्द रसा हैं और उसका 
स्वरूप प्राय वही प्रस्तुत क्या हैं जो सायपरम्परामें निगमनका हू । पर घ्यात 
देनेपर उसमें कुछ वैशिए्य परिछक्षित होता है ।” उनका मन्तव्य है कि अनुमेय- 
रुपसे जिसका उद्देश्य किया गया है और जिसवा निश्चय नहीं हुआ है, उसवा 
दूसरो ( प्रतिपाद्यो ) को निश्चय करानेके लिए प्रतिज्ञाका पुन अभिधान करना 
प्रत्याम्नाय है। जिन प्रतिपादोने हेत्वादि चार अवयववाक्योंसि अनुमेय प्रतिपत्तिकी 
शक्ति तो प्राप्त कर छी ह, पर उसका निश्चय नही, उहें प्रत्याम्तायवाक्यसे हो 
अनुमेयका निश्चय कराया जाता है। इसके विना अय सभी अथवा प्रत्येक अययव 
अनुमेयका निश्चय नहीं करा सकते । अत प्रत्यास्नायवाक्यके कहें जानेपर ही 
पर्रावभवरूप परार्थानुमानवाक्‍य पूण होता ह और वहो परार्थानुमितिमें सक्षम हू। 


बोद्ध और मोमासव उपनयकी तरह निगमनकों भी नहीं मानते | अत उनवे' 
"याय-ग्रथामें उसका समथन न होकर निरास ही उपलब्ध होता हैं। धमवीतिने 
तो उपनय और निगमन दोतातों असाधनाग कहकर उनके कहने पर असाधताग 
निग्रहस्थान बतलाया है । साशख्यविद्वान्‌ युक्तिदीपिकाबार निगमनकों मानते है। 
पर माठर उसे स्वीकार नहीं वरते । 


जैन तर्कश्षास्त्रमें तिगमनका स्पष्ट कथन माणिव्यनादने आरम्भ बिया है| 
उनके बाद देवसूरि, हैमच द्र आदिने भी उसवा निरपण क्या है। माणिवयनदिने 


१ चतुमि सल्ववयवैहेंठोस्त्रीणि रूपाणि द्वे वा प्रतिषादिते न लवाधिवविषयवास्तप्रति 
पसत्वे । पचसु वा चतुष वा रूपेपु द्वेतोर॑विनामाव परिस्माप्यत, तस्माल्वाधिवल्वाप्त 
स्प्रतिपथितवरूपद्यस खूचनाय निगमनम्‌ । 

“-्या० ता०, १शा१६, ६० रे०१-३२०२। 

३ अनुमेयल्लेनोहिटे चानिश्चिते च परषा निश्वयापादनाथ प्रतिशाया पुलवव॒चा प्रया 
म्नाय । न द्लेतस्मिलसति परेपामवयवार्ना समस्तानां ब्यस्ताना वा तदबवाचयखव 
मस्ति । तरमाव्‌ पचावयवेनैय 
“-मग० मा० यू० १२४ १२७१ 

३ प्रतिशायास्तु निगमनग्‌। 
+-परीक्षामु० शाश्१ । 

४ 


४ है. 4 
4८६ जन तकशास्त्रम अनुमान विचार 


अतिज्ञावे दृहरानेवों निगमन यहा है । प्रभाचद्रो उस बाययी तिगमन बतसाते 
ह जिसके द्वारा प्रतिया, केतु, उदाहरण और उपनय चारोका साध्यरूण एव अर्थमें 
साथव्पसे सम्शीधत किया जाता है। अनतवोययों इत दोनों परिभाषाओंमें 
बुछ्ठ क्री प्रतोत हुई हू और जो युक्त भी ह। वे*े उसमे 'पलघमपितिष्टह्पत्त' 
इतना विज्येषण और जाड़ देना आवश्यव समयते है। अर्थात छाती दृष्टिसे साध्य- 
घमप्रिशिष्टरूपसे प्रतियावा प्रदान ( दुहराना ) निममन हू) जैसे 'धूमबाला 
हीगस यह भतिवारा हू ।! देवपूरि३ और हेमचद्धवा निगमन-स्वरूप माणियय 
नींद और प्रभावद्ध जैसा हो है। धर्मभूषणने/ साधनकों दुहदराते हुए साध्यपे' 
निश्चयरूप वचनत्रों निगमन वहा है। चासजोतिने' उपनययी तरह निगमतया 
भी छक्षण नव्यपद्धतिम ग्रयित विया हू । 

ऐसा प्रतीत होता है वि आततिम दो अवयबों पर जात तारिफोंने छतगा बल 
नहीं दिया जितना आरम्भवे मबयवा पर दिया है। यही पारण हू मि माधिउ्य 
सादििसे पूर्व इतपर विवचन प्राप्त महीं होता । इससे हम यह विष्दुप मविकाल समते 
हैं वि पचावयवफी मापयता मुख्यतया तैयाधिरों तथा वशेषिफोषों हू जौर वह याद 
तथा शास्त्र क्षैतर्मे समान रूपसे स्त्रीकृत है। पर जय विचारमोते? बादमें तीन या 
दो तथा दास्त्रमें तोय, चार और पाँच अवयवोबा सगपन करके घहें दो ( वाद 
तथा द्यास्त्र ) क्षेत्रॉमें गिभत्त शिमा है। अतएव आ तम दो या तीन अवययोंगों 
वादापशयां स्वोयार ने बरो पर भी छास्त्रवी अपराध झावा मैस तब प्रय्यागें 
स्वष्प तिशपित है 
( ६-१० ) पच शुद्धियाँ 

भद्याहन उत्त प्रतितादि पाँत अवयवोंरे अतिरिक्त उनती पाँव शुद्धियाँ 


| म्रमंकझ० पा० शेर ६० 2७३7 

२ प्तिशया उपल्तद्वार साध्यपमविधिष्टरत मर्शन निगमनम । 

>>ममेयर० मा० 2४७ प० १७१३7 

प्र० न० त० ३४८, १० ५६९ | 

अ०् मौ० शाहरण, पृ० ५३१३१ 

७. साधगाउपातपुरस्सर॑ साध्यवियमवया लिगनास। बरमाइस्टिमानरति । 
>-न्या० दो० पृ० १११। सु 

६ पलठावच्छ॑दय वब्छिश्षतरि पप्पठनिरूपितद्ेदुञय-यायचकजिीएसाध्यवाध्टरसात 
ल्छिन्षमद रताताशिव परत तय पिमनखंद्तिष 4 
-अमंपररातान॑० इ।०', यू० 2२१7 

७ मर्मेगर० मा० शाह ६० १७३३१ 

< परालागु० इ१४६॥ प्रं० 36 ० हाड२ ॥ 

£ दौर नि> रा० ४३, ५० 


नल 


५ 
छवबयव विमश १८७ 


भी प्रतिपादित की हैं और इस प्रकार उन्होंने अधिक-से-अधिक दच्य अवयवोका 
कथन किया है। बे इस प्रकार हैं --१ प्रतिज्ञा, ? प्रतिनाशुद्धि, ३ हेतु ४ 
हेतुशुद्धि, ५ दष्टात, ६ दृष्टातशुद्धि, ७ उपसहार, ८ उपमहारशुद्धि, £ निग- 
मत और १० निम्मनशुद्धि | देवसूरि", हेमच:८7, और यज्ञोविजयने? मो उक्त 
दशावयवोका समथन किया है । इन ताक्कोका मतय हैं कि जिस प्रतिपाद्यको 
प्रतिज्ञादि पचावयवोके स्वरूपमें शका हो या उनमें पक्षाभासादि दापोवी सम्भावना 
हो तो उस प्रतिपाद्यवों उनके परिहारके लिए उक्त प्रतिज्ञागुद्धि आदि पाँच गशुद्धियो 

का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि भद्गबाहुने एक दूसरे 
प्रकारसे भी दशावयवोत्रा निरूपण किया है । उत्तके नाम हैं--? प्रतिया, २ 

प्रतिज्ञाविभक्ति, ३ हेतु, ४ हेतुविभक्ति, ५ विपक्ष, ६ विपक्ष प्रतिपेष, ७ दृष्ठा-त, 
८ आशका, ९ आशकाप्रतिपेष और १० निगमन | पर इन दश अवयवोका देव- 
सूरि आदि किसी भी उत्तरवर्तो जैन ताकिकने अनुगमत नहीं किया और न उनवा 
उल्लेख किया है । 


ध्यान रहे कि ये दोना दशावयवोकी मायताएँ श्वेताम्बर परम्परामें स्वीड्ृत 
है। दिगम्बर परम्पराके ताकिवोने उहें प्रश्रय नहीं दिया । इसके कारण पर 
विचार करते हुए प० सुसछालजी सघवीने" ल्खि हैँ कि 'इस तफावतवा कारण 
दिगम्वर परम्पराके द्वारा श्वेताम्बर आगम-साहित्यका परित्याग जान पडता है ।! 
हमारा अध्ययन हैं कि दिगम्बर परम्परावेः ताकिकोने अपने तकग्रथोमें याय और 
वैशेषिक परम्पराके पचावयवों पर हो चितन क्या ह वर्योकि वे ही सबसे अधिक 
छोकप्ररिद्ध, चचित और सामाय थे। यही फारण हू कि वात्स्यायन द्वारा समी> 
क्षित और युक्तिदीपिवाकार द्वारा प्रतिपादित जिचासादि दशाययवाकी भी उन्होने 
कोई अनुकूल या प्रतिकूल चर्चा नही वी | दूसरी बात यह हैं कि जिस प्रवार 
वात्स्यायनने पाँचों अवयवावा प्रयोजन बतलाते हुए हेतु भौर उदाहरणवी परि- 
शुद्धिका जिक्र किया है, जिसका आशय यह हू कि दष्टातगत साध्य-साधनघर्ममिं 
साध्यसाधनमाव व्यवस्थित हो जाने पर साधनमूत घमकों हेतु बनानेसे वह अनु 
मेयका अव्यमिचारी होता हैं। तात्पर्य यह कि वात्स्यायनो निर्दोष हेतु और 
उदाहरणके प्रयोग द्वारा हो पादि दापपरिहार हो नानेका प्रतिपादन विया है । 


प्र० न० त॒० स्यथा० र॒नां० ४२ पृ० ७5६५ । 
प्र० मो० स्वो० बृ० २१३५, पृ० ५३। 
जगदऊमा० ६० १६॥ 

दजै० नि० मा० 2३७१ 

अ० मी० मा० दि० पृष्ठ ९५१ 

न्या० मा० २॥१३९, पृ० ७४ [ 


की 


.] हम 
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प्रतिज्ावे दृहरानैयों निगमन वहा ह। प्रभावाद्र उस बावयकों घिगमन बेतराते 
हू भिप्तके द्वारा प्रतिज्ञा, रेतु, ददाहरण और उपनय चारोको साध्यरुप एज अयमें 
साधनरूपस सम्बाधित किया णाता हू । आतवीयवों इत दोनों परिभाषाओंमे 
कुछ यमी प्रतीत हुई हैं और जो युक्त भी है। वे उसमें 'पक्षपमयिटिष्टहपसे 
इतया विशेषय्य और जोड देता आवश्यवः स्मनते हैं! अर्थात उपवों दृष्टिसे साध्य 
घमविशिष्टरूपसे प्रतिज्ञाका प्रदशन ( दृहराना ) निगमन हू । जस्न “पूमवाला 
होगेंसे यह अग्निवाला है ।' देवसूरि३ और हेमच द्वार पिगमन-स्वल्‍््प माणिग्य 
नादि और प्रभावद्र जैसा ही ह। घमभूषणने* साधनवों दुद्दराते हुए सास्पक 
निश्चयरूप बचायों पिगमन कट्टा है। चास्वीतिने' उपनयपों तह निमेमतव्रा 
भी छद्षण नव्यपद्धतिस प्रवित रिया है । 

ऐसा प्रतीत होता है हि ज्ञातिम दो अवयवों पर जैन ताविकॉने उतना बछ 
नहीं दिया जितना आरम्भवे अप्यवों पर दिया है। मही घारण है कि माणियय 
सदिस पत्र इनपर विवयत्र प्राप्त मही होता। इससे हम यह निष्वर्ष तिताल परे 
है कि मगावयवरी गायता सुख्यतया नयायिरों तथा वैशेषिकारी है और बट वाद 
तथा प्षास्त्र क्षेत्रमें समान रूपसे स्वीहत हैं। पर जन विचारणफोंने? बादमें तीत या 
दा तथा श्ञास्त्रमे तीम, भार और पाँप अवयवायां समधन बरवे उहें दो ( बाद 
तथा धास्त्र ) क्षेय्रोमें विभत्त विया हु। अतएव आत्म दो या तय अवयवोंरों 
बादावैशया स्वीकार न बरने पर थी छास्तकी अपेक्षात्रे उपपा जन तमाम 
स्वस्य निरवित हूँ ।" 
(६ १० ) पच शुद्धियाँ 


भद्गगटु।" उक्त प्रतिज्ञादि पौत अवयवातें अनिरित्त' उनयो पौय एुद्धियाँ 


२ भमेयह० मा० 3।५१ पृ० ३७७। 
२ प्रविशवा उपहार धाप्यफ्मतिशिश्ोन अदणय निम्मास्‌ । न 
>+पमियर० मा० 8४७, पृ० १७३ । 
प्र० न० 09 ह।४८ १० ५६९ ॥ 
औअ० मा० रा?।रण पृ०५१॥) 
७, सापएगनुराटपुररसर॑ साप्यदिवमरचएं निययनस्‌ । वर्माइगि|मानरेशि । 
- था दो० ६० ११९१३॥ कर 
६ प्तावस््टरद्धायहिशिसतितेध्यवानिरविरदतुड्ञातस्वास्वादजिटिह्साष्यवायच्छ एकार 
हिटचठद्रपठो पा पदधदाकायदज विगममल्वशियद ॥ 
>-अमेवरतमाच॑० शा! , ९० १२१ । 
के ओडए० मा० ३४७ इ० 2७१ य 
< प्रयापुण इ।४६॥ अ न» ठ9 है।४२॥। 
दषाै० नि राक ४६, ५० । 


न । 


< 
सवयव विसश १८७ 


भी प्रतिपादित को है और इस प्रकार उन्होंने अधिक-से-अधिक दश अवयवोका 
कथन किया है। वें इस प्रकार है --६ प्रतिज्ञा ? प्रतिवाशुद्धि, ३ हेतु, '४ 
हेतुशुद्धि, ५ दृष्ठात, ६ दृष्ठातशुद्धि, ७ उपसहार, ८ उपसहारशुद्धि, £ मिग- 
मन और १० निगमनशुद्धि। देवसूरि', हेमच 4*, और यश्ञोविजयने ? भी उक्त 
दशावयवोका समथन किया ह्‌ । इन ताक्किोंका मतव्य ह वि जिस प्रतिपाद्यकों 
प्रतिज्ञादि पचावयवोके स्वरूपमें शका हो या उनमें प्लाभासादि दोपांकी सम्भावना 
हो तो उस प्रतिपाधको उनके परिहारके लिए उक्त प्रतिनाशुद्धि आदि पाँच शुद्धियो- 
का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि भद्गवाहुने एव' दुसरे 
प्रकारसे भी दशावयवोत्रा निरूपण किया है । उतके नाम है--१ प्रतिना, २ 

प्रतिज्ञाविभक्ति, ३ हँतु, ४ हेतुविभक्ति, ५ विपव, ६ विपक्ष प्रतिपेष, ७ दृष्ठा'त, 
< आशका, ९ आशकाप्रतिपेघ और १० निमरमन | पर इन दश अवयवाका देव- 
सूरि आदि किसी भो उत्तरवर्तो जैन ताक्किने अनुगमन नहीं किया और न उनका 
उल्लेख क्या है । 


ध्यान रहे कि ये दोनो दशावयवांवी मायवाएँ इ्वेताम्वर परम्परामें स्वीकृत 
हैं। दिग्रम्बर परम्परावे ताकिकाने उहें प्रश्रय नही दिया । इसबे कारण पर 
विचार करते हुए प० सुखछाल्जों सघवोने* लिखा ह्‌ कि 'इस तफावतका कारण 
दिगम्बर परम्पराके द्वारा श्वेताम्वर आगम साहित्यका परित्याग जान पडता है ।' 
हमारा अध्ययन है कि दिग्रम्बर परम्पराके ताकिकाने अपने तकग्र-थामें याय और 
वैशेषिक परम्परावे पचावमवों पर ही चितन किया है वयोंकि थे ही सबसे अधिव 
छोक्प्रसिद्ध, चचित और सामाय थे। यही कारण हू कि वात्स्यायन द्वारा समी- 
क्षित ओर युक्तिदीपिवावार द्वारा प्रतिपादित जिचासादि दशावयवांवी भी उन्होंने 
कोई अनुकूल या प्रतिवूछ चर्चा नहीं गो । दूसरी बात यह हे कि जिस प्रकार 
वात्स्यायनने' पाँचों अवयवाका प्रयोगन बतलाते हुए हेतु और उदाहरणकी परि- 
शुद्धिका जिक्र क्या है, जिसका आशय यह हू कि दष्टान्तगत साध्य-साधनघर्ममिं 
साध्यसापनमाव व्यवस्वित हो शाने पर साधनमूत धर्मंव। हेतु बनानेसे वह अनु- 
मेयका अव्यभिचारी होता ह। तात्पर्य यह विः वात्स्यायनने निर्दोष हेतु और 
उदाहरणके प्रयोग द्वारा ही पक्षादि दोषपपरिहार हो जानेका प्रतिपादन बिया हैँ । 


ग्र० न० त० स्था० रत्ना० १४२, ए० ५६५ | 
प्र० मी० स्वो० छू० र?।१०, एृ० ४३ । 
जैनतमँमा० पृ० १६। 

दनातै० नि० गा० १३७॥ 

अ० मौ० मा० दि० पृष्ठ ९४५ । 

न्या० मा० ११११९, ६९० ५४। 


सखी नए ख सत 


१९० जैन एरुशासमें अनुमान विचार 


द्विलक्षण त्रिलक्षण 

अक्षपाद और उगने व्यास्याता वाल्याया तथा उद्योतवरवे उपयुक्त हेगुल 
क्षण विवेषनपर घ्वात देनेय प्रतोत होता हैं विः उ्ने हेतुपो द्विल्थण भौर विस 
क्षण स्वीकार जिया ₹। उद्योतकर पयायसूत्रवार और “यायभाष्यवारपे अम्निप्राय 
बा उत्पाटन प रते हुए कहते हैं दि शरतिस यानवार अंय है साध्यमे ध्यापपत्त धौर 
उदाहरणमें सम्भव (सत्त्व)। और दुस प्रवार हेतु द्िल्‍्शण सथा त्िएलण प्राप्त होता 
है ! जब वहा जाता हू कि उदाहरणते साथ ही सायम्य हो तो विपलयों स्वीयार 
ने वरोसे द्विल्तण हैगु कथित होता है । और जब विपक्षयों अग्ीवार पिया जाता 
हैं तो यर फल्ति होता ह कि उदाहरणवे साथ हो साधम्य हों, अनुदाहरणप साथ 
नहीं । त्ात्पय यह कि हेतुको साध्य ( पर ) में व्यापक, उदाहरण ( रापक्ष ) म 
पिच्मात और अनुदादरण ( विपश ) में अधिद्यगान हाता चाहिए । और एस प्रगार 
ब्रिलक्षण हेतु अभिहित होता हू । उद्योतवरने एक अग स्थलूपर भी सूतरारने 
अनुमापपूत्रगत 'भ्रिविधम््‌! वा व्यस्यातर देत हुए लिख ( हेतु ) वी प्रत्तिद, सत्‌ 
और असादिग्ध यहतर प्रगिद्धते पशमें व्यापर, सतसे सजातीयमें रहनेयाठा मौर 
असन्दिग्धस सजातीयाबविनाभावि ( विपक्षय्यावृत्त ) बताया है. और इस तरह 
हूतुफा प्रिस्लण अयथया पिरप्र ग्रदट विया ह । इसस जान परदता है ति न्याय 
परम्परामें आरम्भमें हेंतुयो दिस्‍्थण और प्रिछृक्षण माना गया है । 

प्रशास्‍्तपादने  बाश्यपती डा कारियाओंरों उद्धत बियां है, तियम शिंग और 
अलिंगगा स्वष्प दते हुए महा गया हू दि छिएर यह हैं जा बनुमयंग सम्बद्ध है, 
घनुमेयम आतजिसमें प्रसिद्ध है और अनुमेयामायमें नहीं रहता ६ । एसा लिय अगु 





२ साथ इउ साथाराएरपाम्य पविर्तीदेत । कि ध्र््स्य मय ५ |प  सच्य ध्ाप 
काप हाहरणे य सम्मर + एप दिए एघिरिए रण सेहुलम्यये। छे दरब् 
सापम+मित्यर गुकताधनायु गतविपशरथ“पुशाहरफे कै स्ा्म्णरी वि. हिट शो 
ए्रदेभरत दुरप ।. बेटा पुनविएः मम्पु व हवाटप्युदाइस्थेतत सापस्प मे पुष्यदरण 
ने विरशभों देशुरि'दृक्त मति । 
>>म्यादबार १।११४, ए० २२६ 
अथवा विवेमिति लिरत्य प्रसेदमरे्तो रप्रशाददा ममिददिलि बे साई, 
सदिति सजावावेडशल, बनन्दिग्पमिति रमावोराजितामाडि । 
अजदादाए सै:75 पृ० ४६॥ - ् 
है बदुशया साय हिट कर 

शद्बा3 थे शाह हुई 

वित्त दस्योरे « 

विल्दातिदणम्खए छः 


हेतु विमश १९३ 


सैयका अनुमापक हाता है। इससे विपरीत अलिग ( छिज्जाभास ) है । यहाँ 'अनु- 
मेयसे सम्बद्धका पक्षमम, अनुमेयस आवितर्मे प्रसिद्ध/ का सपक्षमें विद्यमान और 
'अनुमेयाभावम नहीं रहता है! का विपक्षम आंप्रद्यमान अब हू। वास्यपके इस 
प्रतिपादनसे अवगत होता है कि उ हें हेतु विरूप अभिमत ह । उद्योतकरने" याय- 
वात्तिकर्मे एक स्थलूपर 'काइयपीयम्‌! शब्दाव साथ कणादवा सशयलक्षणवाला 
'सामायप्रध्यक्षात्‌* आदि सूत्र उद्धृत किया ऐ। उद्योतसरका मह उल्लेख यदि 
अभ्रात ह तो यह बहनेमें कोई सकोच नही कि काश्यप वणादका ही मामा-तरथा, 
जि होने वैशेषिक्दशनका प्रणयन एव प्रवत्तय क्या ह । औौर तब हेतुको त्रिस्प मान 
नेका सिद्धांत कणादकां है और वह अक्षपादस भी पूववर्ती ह यह दृढ़तापूबक 
कहां जा सकता हू । प्रशस्तपादने) कणादका समथन वरते हुए उसका विशदीव- 
रण बिया है । 
साझ्य विद्वान माठरनेई भी हेतुको तिरूप बताया है । 


बौद्ध तारिव प्यायप्रवेशकारने* थी हेतुको सिरूप प्रतिपादत किया जिसका 
अनुसरण धमकीति* प्रभूति सभी बौद्ध विचारवोंने किया ह । 


इस प्रवार नैयायिको, वैश्येपिका, साख्या भर वौद्धा द्वारा हेतुका रक्षण प्रेरूप्य 
मात्रा गया है। मद्यपि हेतुवा अ्रेल्प्य छक्षण बौद्धोंसी हो मायतावे रूपमें प्रसिद्ध हैं, 
नयापिको, वैज्ञेपिका और साख्यावों मायताके रूपमें मही । इसका बारण यह 
प्रतीव होता हू कि श्रेरूप्प और हेंतुबे सम्बधमे जितना सूदम एंव विस्तृत विचार 
बौद्धताकिकाने क्या तथा हेतुवातित?, हेतृविदु जैसे तदिपयक स्वतात ग्रथोका 
प्रणयन बिया, उतना अय बिद्ा पते न विचार ही क्या और प बोई उस विषयवी 
स्वतत् बृतियाका निर्माण किया, पर उपयुक्त उनुत्रील्नस प्रकट है कि हेंतुये 
भ्ररप्पस्वरूपको मायता वैशेषिको, आद्य नपायिका और सब्ष्योफी भी रही है थौर 


२ म्यायव्रा० पृ० ९६ | 

२ पैशेपिस्स० २०१७। 

श थदउुमेग्रेनायंन सहयरितमनुभेयषमानित खायत्र प्सिउमनुमेयविपरोत चे 
प्रमाणतो &सदेव तदभततिद्धायस्यानुमाण्क लिय मव॒तोति । 
>-प्रष० मा० पू० २००, 2०१ 

४ सारयवा० माटरबू० दा० ७३ 

७ देतुस्थपिरूप । कि पुनरपेरप्यम्‌ ? एसथ, यंग, सप्रते सयम्‌, विफों यासतलवमिति। 
+्यायप्र० ए० १ 

६ 'यावशि० पृ० २२, २३ ६ इंतुदि० पृ० ५२ ६ दरस्म० का० २३६२ आदि । 

७ मन्यायद्रा० पृ० १२८ पर उल्लिखित । 


१९२ जैन तरशास्त्रमें झनुमान विचार 


वह बोद्धावी अपेशा प्राय प्राचीव है। बौद्धायी पिझूप हेतुती माता सम्मवत 
पमुबधु थौर दिश्यागसे आरम्म हुई है* । 
चतुर्लक्षण पचलक्षण 
नैयायिवापों इल्क्षण और पिलक्षण हेतुपी दो मायताबोक्ा उपर निर्देश 
किया गया है । उद्यातकर" और याचस्पति मिश्रय * उल्लेपोस चात हाता हु जि 
“यायपरम्पराम चतुलक्षण और पचरक्षण हेतुम्ी भो मा यताएं स्वोइत हुई है । 
वाचस्पतिने स्पष्ट एखा ह॒वि दा हेतु ( फ्यछावयी मौर मेयलत्यतिरयी ) 
चतुल्छण है तथा एक हेतु ( जवमब्यतिरेषी ) पचलक्षण | जयातमट्टपा * मत हू 
कि हेतु पचल्‍्शप ही हाता ह, अपलज्खण "ही । झतण्व ये केवलान्वयीकों हैतु 
ही नही मानते । हाबर मिश्रने* हेतुओ गमयतामें जितने रुप प्रयोजन एवं उप 
यांगी हा उतने रूपाया हेतुलधाण स्थीगार विया है और इस तरह उ'हान अ्यय 
व्यतिरिबी द्वैतुर्मे पाए और फैयलास्थयी तथा पेयरय्यतिरव। हेतुमाएं भार हो रूप 
गमयतोपपोगी बतलामे हूँ । उक्त पतापमत्व, सपराप्तत्तत और विपवात्तत्यमें अया* 
घितविपयावत्रा मिलामर घार तथा इग चारमें असत्मतिपशत्यपों गम्मिश्ति परप 
पाय हप स्वीवार किये गये है । जयन्त पट्पा मत हू कि गोतमने पाप हत्वाभायों 
था प्रतिपादन पिया हू, अत उनमे निरासाप हेतुबे पांच रूप साय है । यैसे 
पिक? ओर बौद्धोंत" भो हैनुत्े तीय रूपों स्योगारवा प्रयाजन अपने अमिगत 
तीन हेलवाभार्सों ( अप्रिद्ध, विरुद्ध ओर सा दग्ध ) बा विरापरण यतलाया है। 
यहाँ याचस्पत्ि! और जय तभट्टपी'? एक पयी बात उल्छसनीय है । उदति थी। 
ताबियों द्वारा अभिमत हेतुब एक्एशाण अवितामावके महत्व एवं अमियार्मठापों 
है वायससठिमिभ, न्‍्यावरा० धा० दी० 70१५ पृ० २८९ | सपा पृ० १८९ । 
२ घचषघ्ाव प्रत्यवागपाविरद चै्यर्प चहुल उधे पंचशतणपतुमानमित । 
“+न्यादवा० 2१॥७, एृ० ४६ । 
३ तत्र चतुरुभण्ण ह्पम्‌ | एफ एंय्कघमिदि । 
>>न्याव० ता० टी+ (३।२ ३५० १७४१ 
४ प्ेवेछावयी इंडर्नास्पेय अप॑यरचदम्य हतुशआामाताद्‌ । 
“+न्याया लि" ए० ९७ । 
मैनेदि० ठप० ६० ६७१ 
अबन्तमर, म्याटक टि+ एछ० १४ 
मैरिय० धक शराह५ । प्रर० भा० पू० १००१ 
“वापप्र» पू० 5 । प्रभाणया> ११७ ॥ 
पदष्यविनामाद पंचम चतुं बा टिंएाद समावते रवजागामानै३ पिर्चद छिंय 
झूपाधि स॑शृद्यन्त, हुपादीए स्तिदसप्छम्नग्द!ं इढो। हंगदें गोडतारइस्धाइन 
कप रसाम्ध विधधलविरेद्धामादलियाएपावादिततीपरइनि हंएट्रदि। 
+- दल» हाई रोज 7 (5 रैजढट। 
#० एचु पैघन स्मशु अविनामार सपरप्थो। +दाहरनिश ३६ 


गा 


हेतु विमश १९३ 


स्वीकार कर उसे पचलक्षणामें समाप्त माना हैं । अर्थात्‌ उसे पचछलणरूप प्रकट 
किया है। वाचस्पति तो यह मो कहते हैं कि एक अविनाभावके द्वारा ही हेतुके 
पाचों रूपोंदा सग्रह हो जाता हैं। उनके इस कथनसे अविनाभावका महत्त्व स्पष्ट 
प्रतीत होता है । पर वे उसे तो त्याग देते हैं, बिन्‍्तु पचलक्षण या चार लक्षण- 
बाली अपनी यायपरम्पराके मोहको नहीं छोड सके ॥ इस अध्ययनमे स्पष्ट है कि 
"नयायपरम्परामें हेतुस्वरूपफी द्विलक्षण, जिलक्षण, चतुर्लक्षण और पचछक्षण ये 
चार भायताएँ रहो हैं। उनका कोई एक निश्चित पक्ष रहा हो, ऐसा चात नही 
होता। पर हाँ, पाँचरूप्य हेतुलण्ण उत्तरकालमें अधिक माय हुआ और उसीकी 
भीमासा अय ताकिकोने की हैं। 

मौमासक विद्वान्‌ झालिकानाथने' त्रिललण हेतुका निर्देश किया है । पर उनके 
जिलपण अय दाशनिकोंके त्रिलक्षणांसे भिन्न है और वे इस प्रवार ह-- ( १ ) 
नियतसम्बधिकदशन, ( २ ) सम्वघनियमस्मरण और ( ३ ) अवाधितबिपयत्व। 
पड लक्षण 

धर्मबीतिने* हेतुवि दुर्में नैयायिको और मीमासकावी विसी मायतावे आधार 
पर हेतुके पडुछक्षणवा निर्देश किया है। इन पड्ल्क्षणोम--( १ ) पक्षघमत्व, 
(२) सपक्षसत्त्व, ( ३ ) विपक्षासत्त्व, ( ४) मवाधितविषयत्व, ( ५ ) विव्लि- 
तैकसस्यत्व और ( ६ ) ज्ञातत्व ये छह रूप हैं । यद्यपि यह पड़लक्षण हेतुकी मा-यता 
न नैयायिकोंक यहाँ उपलब्ध होती हैं और न मीमासवोके यहा । फिर भी सम्भव है 
कसी नैयायिक और मोमासवका हेतुको पडलक्षण माननेका पल रहा हा ओर 
उसोवा उल्लेख घमकोति तथा उनके टोकाकार अचटने विया हो । हमारा विचार 
है कि प्राचीन नैयायिकोने जो ज्ञायमान लिड्भरका ओर भाट्रमोमासकोंगे घाततावो 
अनुमितिममं करण कहा है और जिसका उल्लेस करब' समाछोचन विश्वनाथ पचा 
लनमेर बिया है, सम्भव है घमवीति और अर्चटने उसका निर्देश किया हू। 

३२ तरमात्यूणमिदमनुमानकारणपस्गिणनम्‌--नियउस्तस पैफशाय... सम्बधनियमरमरण 

चाबाधकृत्व चावाशितधिपयर्य चेति। 
-प्रकरृ० पचि० पृ० २१२। 


३ (क) पद्छपणों देतरित्यपरे। श्रीणि चैदाति अवाधितविषयश््र विद तिससरय्य 
शझातत्व थे । 


->ंतुबि० प्रृ० ६८ १ 
( ख) पड्छसणो दतुरित्यपरे नैयायिक्भीमासकादयों मन्यन्ते ; 
+>अचर, देतुबि० दो० पृ० २०५ । 

2 (क ) भाचीनासतु ख्वस्यत्वेन घायमाने लिंगमनुमिविफरणमिति बीत ॥ 
>>प्विद्धान्तमु० का० ६७, पुृ० ५० ६ 
६ रख) भादाना रते घानरतो द्ववम्‌ । शानडया छाठता रूदा छझानमनुभावठ । 
न-तदी, ए० ११९। 

श्र 





हि ॥. 
१९४ जैन तफेशास्थमें अजुमाद बिचार 
सप्तलक्षण 


जैन ताविय यादिराजत्रे) प्यायविनिश्वयवियरणमें हेतुकों एवं ग्रमतलण 
सायतावा भी सूचन गरमवे उसकों समोक्षा गी हैं। उने अनुसार ससलषणण इस 
प्रवार हैं“ ( १) अयधागृपपत्नव, (२) सातत्व, ( ३ ) अयाधितविधमरय, 
( ८ ) असत्परतिपक्षत्व और ( ५-७ ) पशपमत्वादि तीन। पर मह मायता 
किसवीं हैं यह उहोन पटों वतताया और न भय साधमांसे ज्ञात हां गा । 


जैन ताकियों द्वारा स्वोह्त हतुबा एक्कक्षण अय लक्षण-समीशा 

जैन विचारदान हेतुरा स्वर्प एक्ललण स्वीकार विया है, जा अविवाभात 
या अयथानुपपत्तिस्प हैं और जिसको मीमासा उद्यालवर (ई० १०० ) हवा 
शान्तरद्षितरे ( ई० ७०४५-७६१ ) मै वी हैं। उसव्रा मूल स्गामी समासमद्रपी 
आप्रमीमासागत 'अधियोधत "४ पदमें गाप्निह्ति है । उनके व्यास्यादार अवलब 
देवने) उस 'एक्एक्षण हेतुया प्रतिपादन फटा हैँ। विधानादनें' भी उस हैएु 
छक्षण प्रयाशय बतछावा है । 

समस्तभद्रते पदयान पाग्रस्थामोय स्पष्टटया हेलुपा छलण एममात्र 'अपमगानु 
पपन्नत्ग/ ( अवियाभाव ) प्रतिपादित पिया और प्रैहप्यवी समीशा वी हैं, 
जिसका विस्तृत उद्धरण परायस्यामीफे मतवे रुपमें थातरक्षितने* तत्वसग्रहमें उप 





३ शव्यायुपर उ्याहिमिस्यतुति वापस वाडिमिस्स साएरथा एगु रिति बयेधे व शिग्‌ 
>>यायत्रि० बि० २१५७, पू० १७८-१८० । 
२ (पथ) वन ताइगिनााविपमोविद "6 देतुरिवि श्युल्म । 
जॉौजयायगा० ३१५, ६ ५५। 
( से ) ठाइविनाम विभमोतिद "ये इंलुरिश्यनर वाई बिना । संपोव । 
ज्च्यह। 2१॥३४, १० (१३३९४ 
है ढ्ाम० का० १३१8४ रह्ऊा 4 
४ सपपणेव साध्यस्य सार्म्पा विरोध 4 
+आप्तमी० का० ?०६॥१ 
५. सपाण्णीद साई ये साएस्या >ेहयनेय इसे >शध्वम्‌, आकोवाडिदस्यदादरिति क 
हजायडा बेलग्य विटायरयन्‍्मापर्केतुर्स तप्पा्नभादिगद। एस्ट्सारश तु रर 
मर्ण्य इठि अच्छमन्दपालुप्फे १६ कशाभदण व्‌ ! 
ज->अष्टर० अप्टम० १० श८६ ऋण मौण्शा+ 2०६7 
म्गायन्हां दि देशुडणानमव मद्ाद व । 
+>अष्टस्नन पृ० १८६, का» श० फरार २०६३ 
७ हत्वमंक पा रश्घ्थना? हकर । 


हेतु-विमश ३९७ 


ल्व्य है। आचाय अततवोीयके' उल्लेसानुसार पात्रस्वामीनें 'अयथानुपपतत्वाँ 
को हेतुछसण सिद्ध करने और त्रैरूप्यका निरस्त करमके लिए प्रिलक्षणरूदथन' 
नामक महत्त्ववृण तकग्रथ रचा था, जो आज अनुपरूब्य हैँ और जिसके अस्तित्व 
का मात्र उल्लेख मिलता हैं। पात्रस्वामीके उक्त हेतुललणका परवर्नी सिद्धमेत रे, 
अक्लडू, कुमारनादर्ई, वीरसेन*, विद्यानद बादि जैन ताकिकोने अनुसृत एवं 
विस्तत किया है । 

पाजस्वत्रामीका सतब्य है कि जिसमे अयधानुपपनत्व ( जआ-यथा--साध्य- 
के अभावमें भनुपपतत्व--नही हाना, अविनाभाव ) है वह हेतु है, उसमे त्रेरूप्य 
रहे, चाहे न रहे, तथा जिसमें अयथानुपपनत्व नही हैं वह हेतु नहीं है उसमें 
प्ररधध्य रहपेपर भी वह बेवार हू । इन दोनो ( अययथानुपन्नत्ववे सदभाव और 
अस॑द्भाव ) स्थछोके यहा दो उदाहरण प्रस्तुत है-- 


( १) एक महृत्तके बाद शकट नक्षत्रका उदय होगा, वयोकि बृत्तिकाका 
उदय है। इस सद-अनुमानमें छत्तिकोदय हेतु रोहिणी नामक पक्षमें नही रहता, 
अत पक्षघमत्व नही ह। पर कृत्तिकोदयका शकटोदय साध्यके साथ अगयधानुपपन्नत्व 
होगेके कारण थह्‌ गमक है और सद्धेतु है । 


(२ ) गमस्थ मैन्नीपुत श्याम होगा, क्योकि वह मश्नीका पुत्र है, अ-य पुत्नोकी 
तरह । इस असद्‌ अनुमानमें पक्षवर्मत्व, सप्लसत््व और विपलासन्व तीना हैं । 
परतु तत्पुश्नत्वका ध्यामत्ववे साथ अविनाभाव नही ह और इसलिए तत्पुत्रत्व हेतु 
श्यामत्वका गमक नहीं है और न सद्धेतु है । 

फरूत सर्वत्र हेतुआमें अयधानुपपानत्वके सदृभावस गमक्ता और असद्भावसे 
अगमकता हू । पात्रस्वामीके इस मतको यहा तत्त्वसप्रहस उद्धृत बिया जाता ह-- 

अन्यथेत्यादिना पात्रस्वाभिमतसाशकत-- 

अन्यधानुपपन्नत्वे मनु दृष्टा सुद्देतुता । 

नासत्ति ध्यशकस्यापि तस्मासलीचास्थ्रिल्थणा ॥ 

अन्यथालुपपन्नत्थ यस्यासौ द्ेतुरिप्पते 

एकएक्षणय सो$थइचतुल्क्षणकों ५ घा ॥ 


१ अन तबोय, सिद्धिवि० ६२, पृष्ठ 337 ३७२॥। 

३२ न्यायाव० था० २१। 

३ याववि० का शरदर, १०५ पृ० ?७७ 

४ प्रमाणप० पृ० ७३ में डिप्ान”द्वारा उद्व कुमारनन्दिवा 'आयधासुप्पध्येवल रथ! 
च्चास्य व 

७ पटस० रो3 परला शाणा५, पृ० २८० हया पयशाइ३ पू० २४० | 

६ प्माषपर० पृ० ७२ ६ ह० लो० मा० शह्झार९३, एृ० २०५। 


१९६ सैन तक्शास्प्र्म अनुमान विचार 


नान्यथामुपपन्‍नत्व यद्र सप्न श्रयेण किम । 

शायथानुपपन्नत्य यद्र सत्र अयेण छिस्‌ ॥ 

सौॉकक्षणों देतु प्राधाण्याद्‌ गमको5स्तु न । 

पक्षधमंत्पादिभिरव ये हु ब्यययें परिकस्पिते ॥* 

उत्पानिकायावय महित इस बारिवाबमे विदित है कि परापस्वामीजे हैतुबा 
छलण अययानुपपन्‍तत्व माया है । 

पमारतीत भट्टारकत भी अयधानुपपतिरूप एालशणगों ही लिगका स्वष्ष्प 
छोबार विया ह। गिद्धसेयो ? अययानुपप्सत्वयों हैठुलण मागरेपी णै। सक्तिरों 
यी प्रसिद्धियों बतठाने हुए उस ही हेसुलक्षण गगोवार जिया €। विशेष यह हिं 
उाहान  हेतुका याध्यावितामावी यहकर अविनामावयों अन्यपानुपपप्मत्वरा पर्षाय 
प्रवट विया है जिसवा उत्झेश समन्तभद्र ' पहऐ हो कर चुके थे। अगल्पने' 
सूद्म और विस्तत वियारणाद्वारा पात्रस्वामीके उम्त हेतुलशणत्रों पृष्ट किया 
है । 'यायविनिश्यय ? और प्रमाणसप्रहमे' 'प्रशतामसावेडयुपप-व साधन अर्मात्‌ 
जो साध्यन' अमावमें न हो यह साधन हू। और सपीयस्तयमें * 'छिंगास्साध्याविता- 
भावामिनियांधरृत्पणात्‌' अर्पात साप्यये साथ गिसकरा अविवामाव उिरिपत 
है यहू लि 2 यह बहू गर उद्ोंने अयपानुपप तत्व अ्पवा अवियामावत हो हैं 
लगप रागधित विया है । “याययिनिश्ययम** एक स्परुपर पापरयामीगी 'अस्यया 


2 तस्तस फा० १३१६४ १३६५, ११६६, १३०७६, ए० ४०५ ४०५। 
३». अन्यपतुधरप्कडतल डिगमस्परे । 
>जउदूद ममागएृ० ६० ७२। 
३. अन्यपानुप्रणएई गेताठलपमारितार 
+>्याव'प० स्वा० २२३ 
४ साध्यावियादवों ऐनो. 
>"्येद] का० १३। 
साभ्य बनाभुत्ो छिगाए ॥ 
न्याएी, पा+ ५। 
७५, अ एपां० बा० ९०, १८, ७4३ 
है. याववि० झा० ३२३१ 
७. दावा का० २९९, ऊकलैकप्र० ६० ६६ । 
द प्रे० मर का? छ्ड्‌ अमस्ठश प० ९० श्ब्शवां 
& (के) टपो१० का १६, अक कप इ+ ५। 
(७] छन्‍झाएव मंशमारदसतिः्पकूणरथों इठ्ठ । 
अपपामं+ स्वा० वू० के » २, सकर्सद्घब इृस बम पक 
गे। विरतपक मर, प्धातमंस्लार्ण हरद साइगरामफररतिवित । मर 
प्रशरप वूपइटसैंभप्दा दसब्डत्तुप्र पा पफस । 
>-अध्डा० प्रह्सक दु० २८२, अपर हीर खार (शा 7 


१० हा» विस काल ३२३३ 





द्वेतु विमश १९७ 


जुपपन्‍्नत्व” कारिकाको उसकी ३२३ वी कारिवाके रूपमे प्रस्तुत बरके उसे ग्रथ- 
वा ही अग बना लिया है | जहा अमयानुपनत्व नही हैं उहें वे* हेत्वाभास बत- 
लाते है और इस तरह परकल्पित स्वभावादि, वोतादि, सयोग्यादि और पूवचदादि 
हेतुओंको उडोने अआययानुपप नत्वके सद्भावमें हैतु और असद्धावमे हेत्वाभास घोषित 
किया है। तात्पम यह कि अकलक भी अयथानुपप नत्व अथवा अविनाभायवो हैतुका 
प्रघात और एकलक्षण मानते हैं। तथा त्रिछक्षणोक्रों उसके बिना अनुपश्रोगी, 
व्यर्थ और अक्चित्कर प्रतिपादन करते है ।* 


धर्मबीतिने: भो यद्यपि अविनाभाववों स्वीकार क्या है. पर वे उसे उक्त 
वशृघमत्वादि तीन रपो तथा स्वभाव, बाय और अनुपलब्धि इन तीन हैंतु्ेदोमे 
ही सीमित प्रतिपादित करते हैं। अकल्कने उनके इस मतको आलोचना करते 
हुए कहा है कि क्तिने ही हेतु ऐसे हैँ जिनमें न पक्षधमत्वादि है भौर न बे उक्त 
तीन हेतुओके अतर्गत है । पर उनमें अविनाभाव पाया जाता है। यथा१--- 
(१ ) मुहृर्तातमें क्षक्टका उदय होगा, वयोंकि कृत्तिकावा उदय है । 


यहा कृत्तिवाका उदय हेतु पल--शकटमें महो रहता, अत उसमें पश्षधमत्व 
नहीं हैं। कोई सपक्ष ने होनेसे सपक्षसत्त्व भो नही हू । इसी प्रकार कृत्तिकाका 
उदय शकटोदयका न स्वभाव हू ओर न कार्य । तथा उपल्म्भख्प होनेस उसके 
अनुपलम्भ होनेका प्रश्न हो नहीं उठता । अत बेवऊ लविताभावके बलसे यह 
अपने उत्तरवर्ती शकटोदमका गमव है । 


(२ ) पल प्रात सुयत्रा उदय होगा, वयोकि आज उसका उदय है! 
यहाँ आजका सूर्योदय बलके प्रात कालीन सूय में नही रहता, अत पश्रघर्मत्व 


न्या० वि० का० ३४३ अकलंकग्र० पृ० उ६ | 

न्या० वि० का० ३७०, ३७१, पृ० ७९ । 

टेतुबि० ९० घु४ । 

छपीय० का० ३३ १४, न्‍्यायवि० का० इश्ट इश६। 

मदिष्यत्‌ प्रतिपयेत झट इतिफ्रोदबाद्‌ । “व आदित्य उदेतेति अहृर्ण व! भविष्यति त 
+-लपीय० का० १४॥ 

६ दाकट रोहिणी पर्मी मुहूा-वे भ्रविष्यदुदेष्यरिति साध्यपन , बुत ! इतिक्रीशयादिति 
सापनम्‌ | न सलु कत्तिकोदय हावद'दयस्य कार्य रदमादा वा, पेवडम बुनामावउछाद 
ग्रमव'येव स्वोत्तम्‌ ।--ठया शव ग्रात आरित्य खूब ढदेता उद्दष्यति अयादित्पोद 


बरादिति मतिपकेत हे दवा शडो ग्रदण राुसस'यों मविषध्यति एंवविपफलकाका दति वा 
पतिपधेत सवन्नाम्यभियाराद ॥ 


«-अमगच द्रयूरि, एघोष० ता० बू० एृ० ३३१॥ 


शत म हम पे 5 


पर 94 हर अ 
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नहीं ह । इसीतरह बह घाव वाछीन पूर्योदियका न स्वभाव हैँ और ने बाय । मा 
सअविनाभाववे कारण यह गमक हू । 

( ३ ) ग्रहण परेगा, व्योकि अमुक फरू है । 

यहाँ भी न पत्राघमलयादि है और प स्वामावादि हेतु । वेयर हे-ु स्वसाध्यरा 
अविनागावी हानेस उसवा अनुधापक है । 

अमन हेतुरा अरम्प्य और ब्रैविष्यरा वियम निर्देष नहीं ह । पर अधिनाभाव 
ऐसा व्यापतत और अयभियारी रुशण ह जो समस्त सक्धेतुओंमें पाया जाता हूँ छपा 
अगर जुआमें पही । इसदे अतिरिक्त उसपे दारा समस्त सद्ेतुआका गग्रह भो शा 
जाता है। राम्मवत इसोस अयल्क्‍्टैयने प्रावस्पामोकी उक्त अन्यथा युपपत्तायँ 
पादियाकों अपार अ य्यानुप्पसत्य यो ही हैमुता अश्यभिगारोीं और प्रप्रात 
लक्षण कहा हैं। अपिय समस्त पदार्थ शणिम है, वर्षोकि ये सत हूँ इग खनू 
मानमें प्रयुक्त सररे हेतुए सपश्षसत्वरे' अमायमें भो गमर मात्रा गया है। स्पष्ट 
हू वि सवा पल बता ऐसे पर सपलना अभाव होतस गपदारात्य पी हु। मतण्य 
अधिनाभाग सादात्म्य और तदुत्पत्ति मम्बघोंस़े निर्याश्रत नहीं है, प्रयुत य अति 
साभावगे निर्षाशत हैं। अधिनामभावरा नियामत्र केवल संहमायत्िय्म भर 
क्रममावनिषम हूँ । सहभावतियम सद्दी तादात्म्यमूलश होता ह मोर बहाँ उत्तर 
बिना मेयछ सहमायमूउ्र । इसा सस्‍ह क्रममावतियम पह़ों काया रणभाद (658 
स्पत्ति) मूलए और यहों माप ब्रममावमूछा होता हू। उतहृरणार्ष पृशबर', 
उत्तरारएं, सदचर" आदि देतु है जितम - तादात्म्य # मौर न तद॒ल॒तति। पर 
माण प्रममावियम रहोये पुवचर तपा उत्तररर और सहमावत्रियम हारे हह 
घर हेतु गम है ।॥ 

पीरपगा' भी हेतुप्ों साध्याविशामायों और अमपायुप्र्मेत हटाणस मृत 





7 याववि० य१० ३८१ अर्ॉस्प्र० ६० 4५६ 

२ परी ग8० ३३१६, १७ २६) 

३,४ सिद्चिवि० ६१६, छप्ाद७ बा+ २४] 

४ सिद्धितिक ६ २८, रापविक फा० ३८, १३९१ अब पर, हर छा 

६ हु साथ्ाावनामार रिग धअन्यपावुपपप्येय” प्ास्ती रे 
जौ धरुघ० रोज धर ५५४५०, १५९ २८७३। ड़ 
किला िर्प + आपदाएमेक एिहप श7 प्रशराई हम हर रे विएश अप वितति 
। कह ऑमपटित ढ्दु पनिरियागान पेदू ने, शमियाद शव ।लशी 
स्वापडत मे ऋाषतममर शातापुल भरकर, रक्त सन वअिलफप>दई 
ने साओतिय पे मा न) विद नड़ा वाई हस्पर बढ़त पक दा, 
पर गदर रवि ाए जा बडियातिरना बेब गुरपऐें र गारीमि साधटट न 


हे 


हेतु विमर्श १९९ 


बंतलाया हैं । तथा पक्षघमंत्वादिकों हेतुलक्षण माननेमें अतिव्याप्ति और अव्याप्ति 
दोनो दोष दिखाये हैं | जैसे--( १ ) ये आम्रफठ पवव हैं, क्याकि एक्शाखाप्रमव 
है, उपयुक्त आश्रफलकी तरह । ( २ ) वह ध्याम है, वयाकि उसका पुत्र है, आय 
पुत्रोकी तरह। (३) वह भूमि समस्यल हू, क्याकि भूमि ह समस्थलख्पसं प्रसिद्ध 
भूभागकी तरह। (४ ) वच्च लोहलेरुप है, क्योकि पाथिव हे, काष्ठकी त्तरह, 
इत्यादि हेतु तिलक्षण होनेपर भी अविनाभावके न होनेस साध्यवी सिद्धि परनेम 
समय नहीं हैं । इसके विपरीत अनेक हेतु ऐसे है जो त्रिलक्षण नही हैं पर आय- 
शानुपपत्तिमात्रके सदभावसे गमक हैँ। यधा--( १ ) विश्व अनेकान्तात्मक है, 
घधोकि वह सत्स्वरूप हैं। ( २ ) समुद्र बढता हू, पयोकि चद्भवी वृद्धि अयया 
नही हो सकती । ( ३ ) चद्रकातमणिसे जल झरता है, क्योंकि चद्रोदयकी उप- 
पत्ति अयथा नही वन सकती । (४ ) राहिणी उदित होगी, क्योकि कृत्तिकाबा 
खदय अयथा नही हो सकता । ( ५ ) राजा मरनेवाला हैं, क्योंकि राभिमें इद्ध- 
घनुपकी उत्पत्ति अयथा नही हो सकती | ( ६ ) राष्ट्रका भग या राष्ट्रपिका 
मरण होगा, व्योकि' प्रतिभाका सदन अयथा नहीं हो राकता । इत्यादि हेतुओंमें 
पक्षधमत्वादि त्रेरूप्य नही हैं फिर भी वे अगययानुपपनत्वमात्रवे' थछसे साध्यके 
साधरू है। अत 'इद्मन्तरेण इंदमनुपपन्नम!--'इसवे' बिना यह नही हो सकता' 
यही एक लक्षण लिगवा हू। अपने इस निरूपणवी पुष्टिम वीरसनने पात्रस्थामीका 
पूर्वोक्त 'भन्यधानुपपन्नस्यम्‌' आदि इलोब भी प्रमाणरूपमें प्रस्तुत किया हैं 
विद्यान”की" विशेषता यह है वि उन्होते अयघानुपपत्रत्व अथवा अपिना- 
भावषों हेतुललण माननेत अतिरिक्त धमकीतिव उस अरूप्यसमथनकी भी समीक्षा 
की है जिसमें धमवी तिने' अशिद्धबके निरासके लिए पशघमत्व, विद्धके व्यवच्छेद 
के जिए सपक्षसत्त्व और अनेवा  तिऊवे निराकरणके लिए विपक्षासत्त्ववी सार्थकता 
प्रदर्शित पी है। विद्यानदवा कहना हैँ कि अपरेछे अआयधानुपपत्तिवे सद्भावसे ही 
उक्त तोनों दोषोवा परिहार हो जाता हू । जो हेतु असिद्ध, विरुद्ध या अनैकान्तिव 
अग्रिक्णणा यपि साध्यप्तिदये ग्रममन्ति। कृत इृदमन्तरेण श्दमनुपप्रामितोदमेव 
लषपं लिंगस्येति । 
>-पट० धव॒०, धाण[४३, ६० २४५, २४६। 
१ ठम्न साथा साध्यावितामावनिषमािश्चब्रेकत )॥ण हपणातारव साध्नाभसेडपि 
भाजाद्‌ । विलचणरय साथनस्य साधनत्तानुपपत्ते , पंचादिसलणवत्‌ 
>-प्रमाणप० ए० ७०॥ 
३ ट्लेतोस्प्रिप्पपि रूपयु निणयस्तेन वणित ॥ 
अधिदविपरीताय॑न्यभिचारिविषलत ग॥ 
*>प्रमायवा० १४१७। 
३ गअमाणप० घ० ७२।॥ 


३०० जैन तकशास्ममें अनुमान विचार 


होगा उसमें अययानुपपत्ति रहती ही नहीं--साध्यके होनेपर ही होनेवाले और 
साध्यके अभावमें न होनेवाले साधनमें हो वह पायो जाती हैं। सच तो यह ह कि 
जो हेतु अयथा उपपत् है या साध्यामावके साथ ही रहता है या साध्याभावम भी 
विद्यमान रहता है वह अयधानुपपत्र--साध्यके होनेपर हो होवेवाला और साध्यक 
अभावमें न होनेवाछा कस कहा जा सकता हैं। अत एक अयधथानुपपन्नत्वल्सभप्ते 
हो जय उक्त तीनो दोषोका परिहार सम्मव है तब उनके व्यवच्छेदले लिए हैतुके 
त्तीन ऊतणोका मानना व्यर्थका विस्तार है । 
इसी सदभमें विद्यानदने उद्योतक्र, वाचस्पति और जय तभटटद्वारा स्वीकृत 
हेतुवे पाच रुपोकी भी मीमासा करते हुए प्रतिपादन किया है कि अविनाभावि 
हेतुके प्रयोग और प्रत्यक्षाद्यविरद्ध साध्यके निर्देशसे हो उक्त भसिद्धांदि तीन दोषोके 
साथ बाधितविषय और सत्प्रतिपक्ष हेतुदोपोंका भी निरास हो जाता हैं। अत 
उनके निराकरणवे लिए पक्षव्यापकत्व, अवय, व्यत्रिरेक, अवाधितविपयत्व और 
अस॒त्प्रतिपक्षत्व इत पाँच हेतुरूपाकों मानना व्यर्थ और अनावश्यक है । हाँ, उर्हेँ 
अविनाभावनियमवा प्रपच वहा जा सकता है। पर आवश्यक और उपयोगों एवं 
भात्र अविनाभाव ही ह, जिसे उन्हें भी मानना पडता है। यथायर्म जी हेतु बाधित 
विपय या सत्प्रतिपश होगा, उनमें अविताभाव नही रह सक्‍ता। अत यदि असा 
घारण लक्षण कहना हैँ तो अययानुपपन त्वको ही हेतुका असाधारण लक्षण स्वीकार 
करना उचित एवं 'याय्य हैं! विद्यानदने पात्रस्वामीके भैरूप्यसण्डतबे' अनुक्रण 
पर पाँचरूप्यके सण्डनके लिए भी अधोलिखित कारिकाका तिर्माण विया है-- 
अन्यथाजुपपन्नत्व रूपे कि पचमि कझृतम | 
नान्यथालुपपत्नत्व रूपे कि प्रचभि कृतम्‌ ॥* 
जहाँ अन्यथानुपपत्रत्व है वहाँ पाँच रूपोकी क्या आवश्यकता है ? और जहाँ 
अययानुपपतत्व नही है वहा पाँच रूप रहकर भी फया बर सबते हैं? तात्पर्य 
यह कि अ्यधानुप्पतत्वके अभावमें पाँच रूप अप्रयोजब हैं । 
विद्यानदके उत्तरवर्ती वादिराज भी उनको तरह पॉचरूप्य हेतुवी समीक्षा 
करते हुए अयषानुपपत्तिको ही हैतुका श्रधाव लक्षण प्रतिपांदव करते है-- 
अन्यथालुपपत्तिइचेत्‌ पाँचरूष्यण कि फ़्लम्‌। 
विना5पि तेन सम्मान्रात्‌ हेतुमायावकब्पनात्‌ ॥ 
नान्ययानपपत्िइेत ४ 7 क़रूम। 
जा ”्क 
१ प्रमाणप हा हे 
३ बह्दी, इ० ४२ हि 


हैतु विमर्श १०१ 


अन्यंथानुपपत्तिइचेत्‌ पॉचरूप्येडपि कब्प्यत। 
पाइरूप्यात्‌ पचरूपत्थनियमों नावतिष्ठते ॥ 
पॉचरूप्यास्मिकेवेय नास्यथानुपपत्चता 
पक्षघर्मत्वाद्यमावेडपि चास्या सच्ततोपपादनात्‌॥' 


'सहस्रमें सौ' के यायानुसतार उनकी त्रेरूप्प समाक्षा इसी पाचरुष्य-्समीक्षा्में 
भा जानेसे उसका पृथव उत्लछेख वरना अनावश्यक है । 

इसी परिप्रेध्यमें वादीमसिह* का भी मतबव्य उल्लेखनीय है । वे कहते है कि 
तथोपपत्ति ही अयधानुपपत्ति है । और उसे हो हम आतर्व्याप्ति मानते तथा हैतुवा 
स्वरूप स्वीकार करते है । इस अतर्व्याप्तिके वछपर ही हेतु साध्यया गमव होता 
है, बहिर्याप्ति या सक्लब्याप्तिस्प जैरूप्य या पाचादिरूप्यवे बछूपर नहीं। यही 
वारण हैं कि तत्पुत्रत्वादि हेतुमोमें पलधमत्वादि रहनेपर भी आतर्याप्तिवे 
अभावसे उनमें गमकता नही हैं| और ऋत्तिक्रोदय हेतु पक्षयमत्वरहित होनेपर भी 
अतर्न्याप्तिके रहनेसे अपने साध्य शकटोदयवा प्रसाधक होता है । इसी त्तरह 'अह- 
तवादीके भी प्रमाण है, क्योकि वह इष्टका साधन और अभिष्टका दुपण अयथा 
नहीं कर सकता” इस अनुमानमें हेतु पश्में नहीं रहता फिर भी वह साध्यका 
अविनाभावी होनसे गमक हैं। इस प्रकार यादोभमिंहने अयधानुपपत्तिको ही 
हेतुका स्वरुप प्रतिपादित क्या तथा त्रैरूप्य एवं पाचरूप्य आदिको अब्याप्त और 
अतिव्याप्त बतलाया है । 

माणिवंयर्नादका ४ भी यही विचार ह। जिसका साध्याविताभाव निश्चित ह 
उस वे हेतु कहते हू । और इस प्रवारवा हेतु ही उनवे मतसे साध्यका गमव होता 
है। उन्होंने अवियाभावका तियामक बौद्धाको तरह तदुल्मत्ति और तादात््यवों व 
बतछा कर सहभावनियम और क्रमभावनियमकों बतलाया ह, वयाकि जिनमें तदु- 
सत्ति या तादात्य नही है उनमें भी क्रममावनियम अथवा सहमावनियमक्के रहने 
अविनाभाव प्रतिष्ठित होता है और उसके वलपर हेतु साध्यवा अनुमापत' हाता 





१ न्यायवि० वि० २१७४, ए० २१०। 

२ तथोप्पत्तिरेवेयमन्ययानुपपनता | सा च देतो ह्यरूप दत्‌ झतत्याप्तिश्व विद्धि न ॥ 
>स्था० सि० ४-७८, ७९ । 

३ क्च पधादिषमले्प्यन्वव्यप्तिरमावन । तखुग्रत्वादिद्ेतूता गमबरत्व॑न इृश्यते ॥ 
प्रसपमलवद्दीना४पि ( गमक छत्तिको ) दय + अन्तव्याप्तेरत सैद गरमवस्वप्रसा णितों ॥ 
प्रसपमत्व पेकल्येड्प्य-ययानुपपत्तिमान्‌ । देतुरव, यथा सात प्रमाणानो्रसाथनात्‌ ॥ 
न-चद्दों, ४८२ ८३ <डं, ८७, ८८ | 

४ सायात्रिनामावित्वेन निश्चितों इतु । 

ज-० भु० शरद । 

२६ 


2. ई 
२०२ जन तफशास्तर्म जनुमान विचार 


है। उदाहरणस्वहप मरणि और कृत्तिकोदयर्मे न तदुत्पत्ति सम्बन्ध हु और न 
तादात्म्य । पर उत्तम क्रममावनियमके होनेंसे अविनाभाव हैं मौर उसके बशसे 
कृत्तिकोदय हेतु भरणिके उदयकृप साध्यका गमक होता है। इसी प्रकार रूप 
और रसमें तादात्य भर तदुत्पत्ति दोनों नहीं है। परन्तु उत्में सहभावनियमके 
सद्भावसे अविनाभाप हैँ तथा उसके बरसे रस रूपका या उगाम नामका और 
अवग्मिग परभागका अनुमापक हु | मांणिवयर्नादकी" यह सहभाव और क्रममाव 
मियमवी परिकल्पता इतनी सग्रत, निर्दोप और व्यापक है कि समस्त सद्धेतु इन 
दोनोके द्वारा मग्नहीत एवं केंद्रित हो जाते ह और असड्ेतु निरस्त, जब कि 
तादाम्य और तदुत्पत्तिद्वारा पूवचचर, उत्तरचर, सहचर आदिदहेतुआऊा सम्रह नही 
होता । 

प्रभावद्र*, अन-तवीय * , अभयदेव ९, दवसूरि", हेमचद्र*, धम भूषण”, यशञा 
विजय", चासक्रीति' आदि ताकिकोद भो त्ररूप्प और परायरूप्यकी मीभासा बरते 
हुए अययानुपपत्तिफ़ों ही हेतुका असाधारण एवं प्रधान उसण बतलाया हैं और 
उसीके द्वारा पिविध और पचविध आदि हेत्वाभासतोंका निरास किया है। जब 
हेतुफी अयधानुपपन कहा णाता है तो वह साध्यने साथ अवष्य सम्बद्ध रहेगा, 
उसके बिना वह उपपरत नहों होगा और न साव्याभावके साथ रहेगा । इस तरह 
अधिद्ध, विरुद्ध और अभैवात्तिक इस तीन दोषोका १रिहार हो जाता है । तथा 
जब दावय (अवाधित), इष्ट और अप्रसिद्ध साध्या" का निर्देश बिया जायगा, जो 
हेतुका विषय होता है, उससे बिपरीत बाधित, आअनिष्ट और प्रसिद्धत्प साध्या 


३ सहझमभायीयमो४विनामात । 
सहचारिणों व्याप्ययापकयाइच सदमाव । 
पूर्वोत्तरिचारिणो कायकारणयाइव अ्मभात । 
जञयरोक्षामु० ३१६ १७, १८॥ 

२ अमेयस+ मा० ११७। 

2 अमेयर० मा० १११ पू० १४२ (डंडे । 

४ समति० टी०। 

७ श्र० न० त० 37१, १२, र३! 

६, प्र० मो> १२९,१० | 

७ नन्‍्या० दोी० (० <३॥ 

< जैन हकमा० ६० १२। 

९ अमेयरतालछं० ३१५ ॥ 

२० साधध्य इम्यम्रमिषेंतमप्रसिर्ं ठतोडररम्‌। 
साध्यामास विरुद्धादि सापनाविषदखत ॥ 
+-अय्लंक न्या० वि० बा० १७२॥ 


हेतु विमर्श * २०३ 


भास नहीं, तो हेतु वाधितविषय केसे हो सकता है, जिसके निरासके लिए हेतुका 
अवाधितविपयत्व नामक चतुथ रूप कल्पित क्या जाए | सच तो यह है कि अबि 
नाभावी ह्ञेतुर्मं वाधाकों सम्भावना ही नहीं है, व्याकि वाघा और अविनाभावमें 
विरोध हूं ।* प्रमाण प्रसिद्ध अविनाभाववाले हेतुबा समानवल्शाली कोई प्रति- 
पक्षी हेतु भी प्रम्भव नही है, अत हेतुजा असज्तिपक्षत्व नामका पाचर्वां रूप भो 
तिरथक है । 


हम ऊपर पडलक्षण हेतुका निर्देश कर आये है । उनमें एक नया रुप ज्ञातत्व 
हू, जिसका अघ है हेंतुका ज्ञात होता । पर उसे पृथक रूप मातना अनाव- 
वश्यक है, क्योंकि हेतु ज्ञात ही नही, अविनाभावी रूपसे निश्चित होकर ही साध्यका 
अनुमापय' होता है, अनिर्णोत नही, यह तो हेतुके डिए आवश्यक और प्राथमिक 
शन है । इसी तरह विवक्षितैक्सस्यत्वका कथन भी, जो असत्प्रतिपक्षत्वरूप है, 
अनावश्यक है क्योकि अविनाभावो हेतुके प्रतिपली दिंसी द्वितीय हेतुवी सम्भावना 
हो नहीं है जो प्रद्वत हेतुकी विवक्षित एकसस्याका विधटव कर सके ।३ तात्पर्य 
यह वि विवक्षितैकसख्यत्व असत्प्रतिपक्षत्वरूप हु और नह उर्प्युक्त प्रकारत्े आग 
वश्यफ है । 


कणकगोमिने४ रोहिणीके उदयका अनुमान कराने थाले क्वत्तियोदय हैतुमें 
बाल या आकाशको पत बना कर पक्षधमत्व घटानेका प्रयास किया हैं । विद्या 
नादने* इसवी मोमासा करते हुए यहा ह्‌ कि इस तरह परम्पराश्रित पक्षधमत्व 
सिद्ध करनेगे तो पृथिवीवों पल बना कर महानसगत घूमसे समुद्रम भो अग्नि सिद्ध 
करनेमें वह पक्षधर्मत्वरहित नही होगा । व्यभिचारी हेतुआमें भी वाल, आकाश 
ओर पृथिदी आदिको अपेक्षा पलघमत्व घटाया जा सकेगा । और इस तरह कोई 
व्यभिचारों हेतु अपक्षयम न रहेगा। 


उपयुक्त अध्ययनसे प्रकट हूँ क्रि जैन चितकोमे दिल्क्षण,त्रिलेक्षण, चतुर्दक्षण, 
पचलक्षण, पड्लपणकर साप्तलसणको अब्याप्त तथा अतिव्याप्त होते उह़ें हेतुता 
स्वरूप स्वीकार नही क्या । प्रत्युत उनवी विस्तृत समीक्षा वी हूँ । उहाने एव- 





१ द्ेहुवि० पृ० ६०, दवेतुबि० टी० पृ० २०६ । 
३ साध्याविनाभाविस्देन निश्चितो हँंतु ॥ 
>यतशीपामु० ३१५॥ 
३ ढा० मद्देद्रद॒मार जेन, सिद्धिवि० प्र० मा० अस्ता० पृ० ११६। 
४ ग्र० वा० खबू० दो० पृ० ११३ 
५. वियानन्द, मं० परी० पृ० ७१३ त० इसो० मा ३११३, ए० २०१३ 


२०४ * जैन तकंशास्तमें अनुमान विचार 


छक्षण अवियाभाव या अयधानुपप नत्वको ही हेतुका स्वरूप माना ह्‌ । इसके रहने 
पर अय रूप हा या न हां वह हेतु है, न रहनेपर नही ।* 
२ हेतु भेद 

जैन तक्शास्तमें हेतुवे आरम्भमें कितने भेद स्वीकृत है और उत्तरवालमें उनमें 
फ्ितना विकास हुआ है, इसपर विचार करनेसे पव उचित होगा कि भारतीय 
दशनोंके हेतुभेदाका सर्वेक्षण कर लिया जाय । 


हेतुमेदीका सर्वेक्षण 

कणादने * अपने वैद्येपिक्सूत्रमें हेतुके पाच भेद गिनाये हैं--[ १) का+, ( ३) 
कारण, ( ३ ) सयायी, ( ४ ) समवायो और ( ५ ) विरोधी। उनके ध्यास्यावाद 
प्रशस्तपाद* इनना और सक्त बरते ह्‌ कि उक्त भेद तिदशनमात्र हैं। भर्यातू 
'वाच ही है! ऐसा अवधारण नही हैं, वयोकि पई हेतु एसे हू णो न वार्य हू ने 
कारण, न स्योगी व स्मवायी औरम विरोधी । उदाहरणार्थ तद्गीदयमे व्यवहित 
समुत्वृद्धि एप कुमुदविकाशका व दझरत्काझोत जलप्रस्तादसे अगस्त्मोदयत्रा अनु 
मान होता ह । पर ये हेतु न अहेतु ( हेत्वाभास ) है और न उक्त कार्यादि हेतुआा 
मेंस किसीमें अततभूत है । अत प्रश्॒स्तपाद कणादके 'अस्येद' इस सुत्रवधनको 
राम्बधमात्रका वोधक बतलाफर उसमे द्वारा उक्त भ्रकारवे भौर भी हेतुओंगे 
सग्रहकी मूचता करते हैं । तात्पथ यह वि अश्वस्तपादके अभिप्रायानुस्तार वैशेषिक 
दर्शनमें पाचसे अधिक भी हेतु माय हू । परतु प्रशस्तपादने यह नही बतराया 
कि वे अमुक सचव' हेतु है । कणादने४ विरोधि छिज्ञके ( १ ) अभूतमूत, (२ ) 
भूतअभूत और (३ ) भूतभूत इन तीन भेदोका भी वधन किया हूं। शवरमिथने 
उपस्कारमे इनका सोदाहरण विवेचन विया हैँ । 


१ वादिराज न्यायवि० वि० २१५२, ए० १७७०१८० तया 2१७४ १० २१० । 

२ अस्थेद काय कारण संवोगि पिरोधि समवामि चैति छेदिकस, । 
>«जैशे० य० हारा! 4 

३ शास्त्र कार्यादिग्रदर्ष निदशना4 झ्ें नावधारणायंम्‌ । बरमाद ! व्यत्रिकर”नाद। 
वथयया--अध्वयरोंशावय] व्यवनदित्स्व हेतुलिद्रम चद्रोदय सम॒त हरे ठुसुदविवाश्स्व 
च शरति जलपसादो5गरत्वीन्यस्वेठि ! ए्वम्ाादि, वसनमस्‍्येदमिति सम्द थमात्रवचतात 
सिद्धम्‌ । 
+-+प्रग० मा० ए० 7०४। 

४ विरोध्यमूत मूतस्य । मूतमसूनस्य । भूती सूतरय । 
नजीब शहर१, २९, रश। 

थे. दाय्रमिष, बैशेंग सृ० उपरका० शहा2३, 7२, १३, ६० ८८ 5६ । 


हेतु चिमश २०५ 


न्यायपरम्पराके प्रतिष्टाता अलपादने' व्णादकथित उक्त पाच हेतुमदोको 
अज्जीकार नही किया । उहोने हेतुक॑ आय तीन भेद निदिष्ट किये हैं । वे ये है-- 
(१) पूववत, (२) घेषवत और (३) सामा यतोद९४ । इनमें प्रथम दो (पृववत और 
शेपवत) वस्तुत क्णादके काय और कारणरूप ही है, केवल नामभेंद है, अयभेद 
नहीं। सामायतोदृष्ट भी, जो अकार्यकारणरूप हैं, कही सयोगी, कही श्षमवायों 
और कही विरोधीके रूपमे ग्रहण क्या जा सकता है। वात्स्यायनने "यायसूत्र- 
कारके साधम्य भर वेधम्य प्रयुक्त द्विविध हेतुप्रयोगकी अपेक्षासे हेतुके दो भेदावा 
भी उल्हेज किया है--( १) साधम्यहेंतु और (२ ) वैधम्यहेतु । ययाघमें ये 
हेतुके भेद नही हू, मान हेतुका प्रयोगद्वैविष्य ह। उद्योतकरने अवश्य हेतुके ऐसे 
तोन भेटोंका कथन किया ह जो नये हैं । वे इस प्रकार है--( १) केवलान्वयी, 
(२) केवलव्यतिरेकी ओर ( ३) अवधव्यत्तिरंकी । उच्योत्तरने* बीत और 
अवीतके भेदसे भी हेतुके दो भेदोत्रा निर्देश किया है। 

ईश्वरक्ृष्ण* और घनवे व्याय्याका रोन* “यायसुन्॒वारबी तरह ही हेतुके तीन 
भेदीका प्रतिपादन किया और उहोके स्वीकृत उनके नाम दिये हैं । विशेष यह 
कि युक्तिदीपिकावारने * उद्योतकरको तरह हेतुके बीत और अबीत हैविष्यका भी 
कथन किया है। पर वह हैविध्य उन्होंने प्रयोगमेदस सामा-यतोदृष्टका बतझाया 
हू, सामा-य हेतुका तही । वाचस्पति मिश्रने साख्यतत्त्वकोमुदोर्म हेतु (अनुमान) के 
प्रथमत बोत और अवोत दो भेद प्र्दाशित क्ये और उसक बाद अवीतको शेपवत्‌ 
तथा बीतको पूवयत और सामा यवोदृष्ट द्विविध निरूपित किया हैं । साख्यदशनवे 
इन हेतु भेदोपर “यायसूतकार और उद्योतकरवा प्रमाव रक्षित होता हू । 


१ थायसू७ १४१४५॥ 

२ दिविपस्थ पुनदेंदादविविधस्य चोदाहरणस्थोपसद्दारदेते सा समानम्‌ । 
“+-्याबमा० ११३९ का उत्पानिकावास्य, प्‌ृ० ५१ । 

श आवबयो ब्यतिरका अययन्यतिरेका चेति । 
न्यायत्रा० १ १७५, ए० ४६। 

४ ताबेतौ बोतावीतद्वेतू छपणाम्या पृथगमिद्दिदाविति 
+-चद्दी, ११३५, ए० १२३ । 

५ सांख्यका० ५१ 

६ युक्तिरो० साख्यक्रा० ७, पृ० ३। 

७ तस्य अग्रोगमावमेदाई द्रेविध्यप--वोठ अआड्ीव इडि। 
दी पृ० ४७। 

८ तब मयमे ( सयमत ) तावन्‌ द्विविधा--बोतमरीत। तम्नाबीत छोपवत । बी 
ट्रैक पूदवद छामान्यतोइृष्ट च + 
>-सां० त० फौ० का० ५, पृ० ३० ३१ | 


२०६ जैन तकंशास्त्रमें अमान विचार 


धमबीतिने" भी हेतुके तीन भेद बतछाये है। पर उनक तीय भेल उपयृत्त 
भेदोंसे मित्र है । वे ह--( १ ) स्वभाव, (२) काय और ( ३ ) अनुपलब्धि। 
अनुपलव्यिके भी तीन भेदोका उन्होने * निर्देश किया है--( १ ) वारणानुपदिय, 
(२) व्यापकानुपललव्यि और (३) स्वभावानुपलब्धि । प्रमाणवा्तिस्म अनुपलूब्धिक 
चारओऔर यायत्रियुम्ें प्रयोगमेश्स उसके ग्यारह भी भेद कहे है *। धमकी तिने कणाद 
स्वीडृत हेसुमेल्ेमसे काय भौर विरोधी ( अनुपलब्धि ) ये दो अगीवार किये हैं 
तथा कारण, सयोगी और समवायी ये तोन भेद छोड दिये है, क्योकि सयाग और 
समवाय बोद्दर्शनमें स्वीहृत नही है, अत उनके माध्यमस होनेवाछे सयोगी और 
समवायी हेतु सम्भव नही हैं। कारणवे सम्प्रधर्मे धमवी विकार मत ह वि कारण 
कायका अवश्य अनमापर नही होता, क्योकि यह आवश्यक नहीं कि कारण हीने 
पर बार्य अवश्य हो, पर कार्य बिना कारणके नहीं होता | अत काय ता हैतु ह, 
कितु वारण नहीं। उनके अनुपलब्धिके तीन भेदाकों सद्या कणादव अस्युपगत 
विरोधिके तीय प्रकारोत्ो सख्यावा स्मरण दिलाती है । ध्यान रहे, घमकीतिते। 
अपयुक्त ताय हेतुओमें स्वभाव और कार्यको विधित्ताधक तथा अनुपलब्धिकों प्रति 
पेघसाधक ही वर्णित क्या है। धर्मोत्तर*, अचट* आदि व्यास्याकारोंने उनका 
समर्थन किया है । 
जेन परम्परामे हेतुमेद 

जैन परस्परामें पटखण्डागमर्मे खुतके पर्यायाक भर तगत हैदुबाद' ( हेतुवाद ) 
नाम आया है । पर उसमें हेतुके मेदाकों कोई चर्चा उपलब्ध पही होती । 


१ एवल्‍्टभणों इतुस्व्रिथकार एव । स्माव , कायम्‌, अनुपलब्पिश्चेति। 
+-द्ेतुबि० पृ० ण४ । “यायवि० पृ० २५। प्रमाणवा० १॥१,४,५१ 

> सेयमनुपलब्धिसिनिधा । सि्ें कायकारणभावे सिद्धामावस्य कारणस्वानुपलम्धि , व्या 
“्याप्रभायमिद्धी सिद्धामावस्य ब्यापवस्यानुपब्धि , खामावानुपलब्धिश्व । 
+देतुबि० ए० छूट । 

३.६ के )--अनुपलब्यिश्व॒तुविषा । 
+--प्र॒० वा० ३६३ 
(एप) सा च अयोगमेददेकादशप्रकारा 
+-न्यायवि० पृ० ३५४ 

४ स्यायवि० ४० ३५ । 

ु द्रौ बस्तुसाधनौ । पक भतिपैषद्देत । 





द्वेतु वचिमश २३०७ 


व्याग्याकार वीरसेवने अवश्य 'हेतुवाद' पदकी व्याख्या करते हुए हेतुको दो 
प्रकारका कहा हैं--( १ ) साधनहेतु और ( २ ) दूपणहेतु । 
स्थानाडूसूमरनिदिष्ट हेतुमेद 

स्पानाजुमूनमें) हेतुके चार प्रकारोक्ा निर्देश है। ये चार प्रफार दाशिनिकोके 
पूर्वोक्त हेतुभेदोगे भिन्न हैं । इनके अषध्ययनसे अवगत होता है कि यत हेतु और 
साध्य दोगों अनुमानके प्रयोजक हू और दोनों कही वियिरूप होंते है, वही निपे 
धर्प, वहीं विधिनिषेधरू्ष और कही निपेषविधिरूप | इन चारके अतिरिक्त आय 
राशि सम्भव नही ह ) करत हेतुके उक्त प्रकारसे चार भेद माय हू ) स्राध्य और 
साधन दोनोंके विधि ( सद्भाव ) रूप होनेपर ( १) विधि विधि, दोनाके निपेध 
( अभाव ) रूप हानेपर ( २ ) निषेध निषेघ, साध्यके विधिरूप और साधनके 
निपेधरूप होनेपर ( ३) विधि निषेध तथा साध्यके निपेषस्प और साधनके 
विधिरूप होनपर ( ४ ) निपेघविधि ये चार भेद फलित हाते है। इन्हू और 
विशदतासे निम्त प्रवार समझा जा सकता ह-- 

१ ब्रिधिविधि-हेतुके जिस प्रकारमे हेतु और साध्य दोनो सख्भावरूप हा । 
ज़ैसे--इस प्रदेशमें अग्नि है, क्योकि धूम हू। यहा साध्य ( अग्नि ) बौर साधन 
( धूम ) दोना सद्भावरूप है। इसे 'विघसाधकविधिरूप' हेतु कहा जा सकता है। 

२३ निपेधनिपेघ--जिसमें साध्य और साधन दोनो असद्भावरूप हा । 
य्था-- यहा धूम नहीं हैँ बयांकि अनछवा अभाव हैं । यहा साध्य ( धूम नही ) 
और साधन ( अतऊका अभाव ) दोनो असद्भावरूप है।इस हेतुको 'निपेषसाथक- 
निषेघरूप' नाम दिया जा सकता है ६ 

३ विधिनियेघ--जिसमें साध्य सद्भावरूप हो और साधन असद्भावरप । 
जैऐे--इस प्राणीमें रोगविद्येप है, वर्षोकि उसकी स्वस्थ चेष्टा नहीं है । यहा 
साध्य ( रोगविशेष ) सद्भावरूप है और साधन ( स्वस्थ चेष्टा नही ) असद्भाव- 
रुप । इसे “विधिसाधफ निपेघरूप' हेतु कह सकते है । 

४ तिपेधविधि--जिसमें साध्य असाद्भावरूप हो और साधत सद्भावल्प। 
यंधा--यहा दोतस्पर्ण नहीं है, वयाकि उप्णता है । यहा साध्य ( झीतस्पर्श नहीं ) 
अम्रद्धावरूप हैं और हेतु ( उप्णता ) सद्भावरूप | इस हेतुको “निषेघसाधक्विधि- 
रूप' हेतुके नामसे व्यवहत कर सकते हैं । 

इन हेसुमेदोंपर न घणादवे हेतु भेदोवा प्रभाव छचित होता है, न ध्क्षपाद 
और न धमकोतिके । साथ ही इस वर्गीकरणमें जहा बाय, कारण बादि सभी 





१ पदु०, भवला टीका छणा५?, पृ० २८० । 
२ स्पाना० सु० पृ० ३०६ ३१० ठया यद्द जैन तकगाझगें अनुमानविचाए! ए० २३ मो 


.] 
२०८ मैन तफ्शासमें अनुमान विचार 


प्रकारके हेतुओका समावेश सम्मव हैं वहा यह अविदित रहता हैं कि विधिविधि 
आदि सामायरूपके सिवाय हेतुका विद्येप ( कार्य, कारण, व्याप्य आदि ) हप 
बया हैं ? जब कि क्णादर, अक्षपाद और घमकोतिके हेतुमेदनिरूपणमें विशेष रूप 
ही दिखायी देता है । अत हेतुमेंदाका यह वर्गीकरण अधिक प्राचीन हो तो भा 
इचर्य नही, क्योकि सामाय कल्पनाके वाद हो विशेष कल्पना होतो है। यद्यपि 
कणादने विरोधी हेनुके जिन अमृतभूत, भत अभूत और भूतभृत तोव भेदाका 
कथन किया तथा विद्यान दते* पैशेषिकोंकी ओरसे अभूतअभूत नामक चौये मेद 
को भी कल्पना को है उनका इन हेतुमेदोंके साथ कुछ साम्य हो सकता हुँ। तव 
भी स्थानाजूसूतरगत हेतुमेदोकी परम्परा सामान्यरूप होनेसे प्राचीन ठो है हो । 


अकलड्ूप्रतिपादित हेतुमेद 

स्थाताजुसूत्रके उक्त हेतु मेदोंओी विकसित करने और उन्हें जन तक शास्त्रम 
विशदतमा निरूपित करनेका श्रेय भट्ट अकलड्धूदेवको प्राप्त है। अवद्ूूदेवने * हेतुते 
मूलम दो भेद स्वीकार किये है--( १) उपछूब्धि ( विधिरूप ) और (२) अनु 
पलव्वि (निपेघरूष) । ये दोनो हेतु भी विधि और प्रतिवेध दोपों तरहके साध्याको 
सिद्ध करनेसे दो दो प्रकारके कहे गये है । उपलब्धिके सद्भावसाधक और सद्भाव 
प्रतियेधक तथा अनुपला घिके असद्भावसाघक और असद्भावप्रतिपेघव । इनमें सद्भा 
वसाघक उपलाधिके भी ( १ ) स्वभाव (२ ) स्वमाववाय, ( ३ ) स्वमावका- 
रण, ( ४ ) सहचर, (५ ) सहचरवार्य और ( ६) सहचरवारण ये छह भवा तर 
भेद हैं। सिद्धिविनिश्वयवे४ अनुसार उसके छह भेद या दिये गये है--( १ ) 
स्वभाव, ( २) काय, (३) वारण, (४ ) पूर्वचर, (५ ) उत्तरचर और 
( ६ ) स्टचर । इनमेंसे धर्मवीतिने फेवल स्वभाव और याय ये दो ही हेतु मारते 
हैं । कणादने काम और कारणको स्वीकार किया है पूवचर, उत्तरचर और सह- 
चर इन तोन हेतुओंको किसो आय ताकियने स्वीकार किया हो, यह शात नही । 
विन्तु अवछवने उतका स्पष्ट निर्देशफे साथ प्रतिपादव किया हैं । भत यह उनवी 
मौछिय' देन कही जा सकती है। उन्होंने स्वभाव और कायक अतिरिक्त कारणहेठु 
तथा इन तीनाको समुक्तिक स्वत्त्र हेतु सिद्ध वरवे उनया निरूपण निम्न प्रकार 


फिया हैं-- 


वैशें० प० शशा१ ३, १९; ११ 
भमाणप० पू० ७४ 

सत्मवृत्तिनिमितानि स्वक्ष्मस्घोपछम्धय ॥  य 

तथा धद्ल्ववद्वाराय स्वमारानुपलाधव । सदुइत्तिप्रतिषपाय हद्िल्द || 
_.प्रमाणत० का २९,१० ! तया इनडो स्वोपशरृत्ति, अरर्लक्य० एू० रैव्ड (०४५ 


घिं० वि० ध्वो० दृण ६१९, १४, रै५.। 


की 


ब्र्‌ 


3 
हतु चिमश २०९ 


( १ ) कारणहैतु"--वृक्षसे छायाका ज्ञान या चद्धसे जर्मे पडनेवाले उसके 
प्रतिबिस्वका ज्ञान बरना कारणहेतु हैं। यद्यपि यह तथ्य है कि कारण कार्यवा 
अवश्य उत्पादक नही होता, किन्तु ऐसे कारणसे, जिसकी शक्तिमें कोई प्रतिवाघ 
न हो और अय कारणोकी विवलता न हो, कार्यका अनुमान हो तो उसे कौन 
रोक सकता है ? अनुमातावी अशक्ति या अचानस अनुमानको सदोष नहीं फहा 
जा सकता । 

( २ ) पूवचर*--जिन साध्य और साधनोमें नियमसे क्रभाव तो हू पर न 
तो परस्पर कायवारणभाव हैं और न स्वभावस्वभाववान्‌ सम्बंध है उनमें पृव- 
भावोको हेतु और पश्चादभावीकों साध्य बना कर अनुमान करना पूर्वचर हेतु 
है । जँसे--एक महत्तके वाद शवरका उदय होगा, कयाकि कृत्तिवारा उदय हू 


(३ ) उत्तरवर*--उबत क्रमभावी साध्य-साधनोम उत्त रभावीकों हेतु 
और पूर्वभावोको साध्य बना कर अनुमान करना उत्तरचर है। यथा--एव मुहूर्त 
पहले भरणिका उदय हो चुका है, क्योकि छू त्तिकाका उदय है। यहा 'र्धकाका 
छदय' हेतु भरणिके अनतर होनेसे उत्तरचर हैं । 

( ४ ) सहचर हेतु*--तराजूके एक पलडेका उठा हुआ देख कर दूसरे पलड़ेवे 
नीचे शुयनेका अनुमात या चद्धमाके इस भागको देख कर उस भागके अध्ष्तिवका 
अनुमान सहचरहेतु जय है। इनमें परस्पर न तादात्म्य सम्गाघ हू, त तदुत्पत्ति, 
ने सयोग, न समयाय और न एकाथसमवाय, वयाति एवं अपनी स्थितिमे दुसरेबी 
अपेशा नही बरता, किन्तु दोनों एवसाथ होते है, अत अविंनाभाव अवश्य है । 

इस अधविनाभावके बठपर हो जैन “यायशास्त्रमें " उदत पूवचर आदि हेतुआ 
यो गमक माता है | ओर अविनाभावका नियामव वेवल सहभावनियम्र तथा प्रम- 
भावनियमको स्वोवार क्या हू, तादात्म्य, तदुत्यत्ति, सपोग, समवाय ओर एकाय- 
समवामको नहीं, क्योवि उतके रहने पर भी हेतु गमक नहीं होते और उनके ने 
रहने पर भी मात्र सहमावनियम और करममावनियमके वशसे ये गमक देसे जाते है। 





१ न द्दिवूतादि छाबादे खमार काय वा। न चाप विसयादोधलल | चद्राइज्छचद्रा 
दिप्रतिपत्तिरतघानुमा | न ६ जन्चद्वादे चन्द्रादि स्॒माव काय वा । 
+-छपोय० स्तो० बृ० का० १२, १३ तथा सि० बि० स्त्रो० शू० ६६, १५। 

२ यही था० १४ तथा सि० बि० रो० घू० ६६ । 

$ छपीय० हयो० दृ० घा० १४ हया सि० वि० रो० यू० ६१६ । 

'४$ सिद्धिवि० स्पो०्यू० ६१५, ३, न्याववि० २६३८, म० स० का० ३८, (० १०७१ 

७ सिद्धिनि० रश्वू० ६॥३। 
छपोय० स्पो०बू० बा० १२, १३ १४। 

२७ 


पु €ू 
२३० जन तमंशासमें अनुमान विचार 


जैसाकि उपयुंवत उदाहरणोश्त विदित हैं। इसीसे जैव ददनि्मे हेतुका एकमात्र 
अगिनाभाव ही सम्यक्‌ छपण इष्ट हु 
सद्भावप्रतिपेघक तीन उपलब्धिया अकलकने' इस इस प्रकार बतल्ययी है-- 


( १ ) स्वभावविरुद्धोपछब्धि--यथा-पदार्थ कूटस्थ नही है, वयोकि परिण- 
मनशील है । यहाँ हेतु सदुभावरूप हैं और साध्य निषेधरूप | तथा पदायका 
स्वभाव परिणमतर करनेका हैँ । 

(२ ) कायविरुद्धोपछब्धि-- यथा-लक्षणविज्ञान प्रमाण नही है, पर्योकि 
विवाद हैं। यहाँ भी हेतु सदुभावरूप हैं और साध्य निधेघरूप । विसवाद अ- 
प्रमाणका वाय है । 

( ३ ) कारणविरुद्धोपलब्धि--यथा-यह परीक्षण महीं है, वर्योकि सवधा 
अभाववों स्वीकार वरता ह। अपरीक्षकताका कारण सवधा अभाववा स्‍्वी 
कार है । 

अकलकने* धर्मबीतिके इस क्थनकी कि 'स्वभाव और काय हेतु भाव 
साधव' हैँ तथा अनुपलब्धि अभावसाधक' समीक्षा बरके उपलब्धिरूप स्वभाव 
और काय दोनो हेतुओंगो भाव तथा अभाव उभयका साधक तथा अनुपलूब्धिको 
भी दोतोका ताधक सिद्ध किया है । ऊपर हम उपल्यीयरूप हेतुतोे सदमाव 
भर असदभाव दोवोंका साधक देख चुके ह। आगे अनुपलब्धिको? भी दोनों 
फा साथक देखेंगे । इसके प्रथम भेद असद्मावसाधक अरतिपेघरूपरे ६ भेद बत- 
खाये हैं। यथा-- 

(! ) स्वमावानुपलब्धि--सणिकेवात नहीं हु, क्योंकि उपलब्ध नहीं 


होता । 


3 यया स्व्मावविरुदोपलब्धि --नाविचलितात्मा मात परिणामात । ध्ायविस्दोप 
लापि-लणविध्तान॑ न प्रमाण॑ विक्तवादाव प्रमाणातरपतणे। कारणबिरदोप 
लब्पि --भास्य परीपाफलम्‌ अमावैकान्तग्रदयाद । 

--प्र० स० स्व॒वृ० का० ३० प० १०५, अरुरछुक्ग्र० । 

३ नसानुपलब्पिरेव अमावसाथनी । 
>-प्र० क्षछ का० ३० । 

2 स्वमावानुपलावि यथा ने क्षणसयैकान्तोइसुर्छपे । कार्यातुपलरिद अब 
बारवामावात्‌ ॥ कारणानुप्रछश्धि --अ्रैब क्ारणामावाद्‌ : स्वमावरप्तहचराज 
एलश्पि --अत्र  थ्यापार याद्वारडिरेपरामावाद्‌ + सहचरवारणानुप्छबन्पि अग्रेव 
आदारामावाद । । 
>-वदी, खड्० का० ३०, ६० रै_्श्त 


हेतु विमश २११ 


(२ ) कार्यावुपलब्धि--क्षणिवैदात नही है, वयोकि उसका कोई कार्य 
उपलब्ध नहों होता । 

(३ ) कारणानुपलब्धि--क्षणिकैकान्त नही हैं, क्योंकि कोई कारण 
नही है । 

(४ ) स्वभावसहचरानुपलब्धि--इसमें आत्मा नहीं है, क्योकि स्पादि 
विशेषका अभाव है। 

(५ ) सहचरकार्यातुपलव्धि---इस प्राणीमें आत्मा नही है, क्योकि व्यापार- 
व्याहारविशेषका अभाव हूँ । 

( ६ ) सहचरकारणापूपलब्यि--इस दारीरमें जात्मा नही हू, क्योंकि भोजन- 
का अभाव है । 

अनुपर्क पके दूसरे मेंद असदभावप्रतिषेधक ( सद्भावसाधक ) प्रतिपेघक- 
रूप अनुपलब्पिके कितते भेद उहें अभोष्ट हैँ, इसका अक़लकने स्पष्ठ निर्देश नही 
क्या । पर उनके प्रतिपादनसे सकंत लवश्य मिरता हू कि उसके भी उहें अनेक 
भेद अभिप्रेत हैं। 

इस प्रकार अक्ऊकने सदमायप्ताघधक ६ और सदुभावप्रतिपेघक ३ इस तरह 
९ उपलब्धियों तथा असदृभावसाधक ६ अनुपलब्धियोक्ञा वण्ठन वणन करके 
इनके और भो अवातर भेदोंका सकेत किया है । तथा उहें इह्ीमें भतर्भाव हो 
जानेका उल्लेख किया है | 
विद्यान दोक्त हेतु भेद 

विद्यानन्दका देतुभेदतिष्पण अकलबबे हेतुमेदनिस्पणवा आभारी और 
उपजीव्य है। किन्तु विद्याननस्दयी निरूपणसरणि एवं समोक्षात्मण' अनुशोलन 
अतिस्पष्ठ और आकर्षक है। उहोन* अयथानुपपत्तिस्प एकल्शणसामायकी 
अपेक्षा हेतुको एक प्रकारका वह करके भी विशेषत्री अपेक्षा अतिसक्षेपर्म विधि- 
साधन और नियेधसाधनवे' भेदसे द्विविध तथा सक्षेपर्मे बाय, पारण और असार्य- 
कारणवे सुपमें भ्रिविध प्रतिपादत क्या और अ-य प्रगारोंदा इन्हीमें अन्तर्भाव 
होनेका निर्देश किया हू । उनवा"* यह निरूपण अघ प्रस्तुत ह-- 


१ तच्च साथने एक्लनणसामान्यादेकविधमप्रि विशेषयो5ठिससेपाइदिवि्ध विपेसापने 
निषेयप्ताप् थ। सभेगात्तिविषममिपीयवे--काय कारणस्य कारण छावस्य, अक्ाय 
मारणमकायवाएफरयेति | 
--+प्रमाथप० पृ० ७२ । 

२६ गद्दी, ६० ७२ से ७४ तया तृ० स्लो० ह१३, पृ० २०८ २१४॥ 


२१२ जैन सकंशास्तमें अनुमान-विचार 


( १ ) कायहेतु--यहाँ अग्नि है, वयोंकि धूम है । कार्यकार्य आदि परम्परा 
हेतुओंका इसीमें अतर्भातर किया गया है । 

(२ ) वारणहेतु--यहा छाया है, क्योकि छत्र है। कारणकारण आदि 
परम्पराकारणहेतुआऊा इसोम अनुपवेश है। स्मरण रहे कि न तो वेवक अवि 
शिप्ट कारणों और भ औततिम क्षण प्राप्त कारणको कारणहेंतु कहा जाता हु, 
जिससे प्रतिव धरे सद्भाव और कारणा तरकी विकल्तासे वह व्यभिचारी हो 
तथा दूद्रे क्षणम कायब श्रत्यक्ष हो जानेसे अनुमान निरधक हो, कितु जो कार्य- 
का अविताभावी निर्णीत हू तथा जिसकी सामथ्य किसी प्रतिब'ःधकरा अवरुद्ध मही 
है और न बाछगीय सामग्रीकी विकल्ता हु, ऐसे विशिष्ट कारणकों हेतु माना 
गया है । 

( ३ ) अवायका रण--इसके चार भेद हैं--१ व्याप्य, २ सहचर, ३ पूर्व- 
चर भौर ४ उत्तरचर । 

१ व्याप्य हेतु--जहाँ व्याप्यसे व्यापक्वा अनुमान होता है वह व्याप्यहेतु 
हू । जैसे--समस्त पदार्थ अनेक त्तस्वरूए है, बयोति सत हैं, भर्वात्‌ वस्तु हैं 

२ सहचर हेतु--जहाँ एक सहमभावीसे दूसरे सहभावीवा अनुमान विया 
जाता हैं वह सहचर हैँ । जस--अग्निम स्पर्श हू, वरयोंवि रुप हैं । स्पश रूपया 
मे काय हैं न वारण, क्योकि दांतों सवत्र सवदां समवालवृत्ति होनेसे सहुवर 
प्रसिद्ध है। ध्यान रहे, वैशेषिवाक सयोगी और एक्रायसमवायी हेतु विधान दके 
मतानुसार साध्यसमकाएीन हानेसे सहचर हैं । जत्त समवायां कारणहेतु ह, वह 
उससे पृथक पहीं है । 

३ पूवचरहेतु--शकटका उदय हागा, क्योंवि' छत्तिकाका उदय है । पूव- 


॒ 


पूथचरादि परम्परापूव बरहेतुओका इसीम समायेश हूं । 
४ उत्तरचरहेतु--भरणिका उदय हा चुका हू, बयाक्ति कत्तिकापा उदय 


है । उत्तरीत्तरचरादि परम्पराउत्तरचरहेतुओंफा इसीवे द्वारा सप्रह दा जाता हूं। 
ये छह ( २+४२ ६) द्वेतु' बिधित्प साध्यको सिद्ध करनेस सिधिसाधन 
( भूतभूत ) हेतु बे जाते हैं । है 
प्रतियेषरूष साध्यवों सिद्ध करोवाछे हेतु* तीन हैं ।--( १) विश्द्धपार्म, 
/ २ ) विरद्धधारण और ( ३ ) विरुद्धायायकारण | 





7 तदतसाध्यस्य विधी साधन॑ पटूविषमुक्तम्‌ 


>+ममाणपण् पृ० ७३। पे ४ अ 
अतिवेध तु अतिपे:्यस्थ विरुद्ध घाय विरद्े धारण पिस्दाव/ कारण केत । 


ज-म० ए० पृष्ठ छ३। 


हेतु विस २१३ 


(२) विरुद्धकायहेनु--यहा शीतम्पर्श नहो हैं, क्योकि धूम है। स्पष्ठ हैं 
फि शीतस्पशसे विरुद्ध अनल हैं, उसका काय धूम हैं। उसके सख्भावसे शीतस्पशका 
अभाव सिद्ध होता है । 

(२) विषद्धकारण--इंस पुरुषके असत्य नहीं है बयाकि सम्यग्जान हूँ। 
प्रकट है कि असत्यसे विरुद्ध सत्य है, उसका वारण सम्पस्तान हैं। रागद्वैपरहित 
भयायनान सम्यस्तान हैं। वह उसके किसी यथार्थक्थन आदिसे सिद्ध हाता हुआ 
सत्यवों सिद्ध करता है और वह भी सिद्ध होता हुआ असत्यया प्रतिपेष करता है । 

(३ ) विरुद्धाकायकारण--इसके चार भेद है---१ विरुद्धव्याप्प, २ विर्य- 
सहूचर, ३ विरुद्धपूवचर और ४ विरुद्धउत्तरचर । 

१ विरुद्धव्याप्य--पहाँ शीतस्पर्श नही है, क्योकि उष्णता हैं । यहाँ निश्चय 
ही नीतस्पर्शते विएद्ध अग्नि हु और उसका व्याप्य उष्णता है । 

२ पिरुद्धसहचर--इसके मिथ्याज्ञात नही हू, वयाकि सम्यग्दशन ह। यहाँ 
मिध्यानानसे पिरुद्ध सम्यस्थान हु और उसका सहचर ( सहभावी ) सम्पग्दर्शन है। 


३ विरुद्धपूचचर--मुहत्तातम शवटका उदय नहीं होगा, बयोकि रेंचतोका 
उश्य हैं। यहा शक्टोदयसे जिष्द्ध अश्विनीका उदय है और उसका पूर्वचर रेव 
ततीका उदय है । 


४--पिष्द्धोत्तरचर--एक महृत्त पूव भरणिवा उदय नही हुआ, बयोकि पुष्प- 
का उदय हैं । भरणिके उदयमे विरुद्ध पुनवसुबा उ”पय है और उसवा उत्तरचर 
पुष्यका उदय है ) 


ये छह साशात्पतिपेध्यसे विरुद्ध वार्यादिहेतु विधिद्वारा प्रतिपेषों सिद्ध 
बरनेके वारण प्रतिपेघाधन ( अभूतभूत ) हेतु उक्त है । 
परम्परामे' होनेवाल़े वारणविरद्धणा/य, व्यापकविष्दवाय, वारणव्यापव 
विएद्धबाय, व्यापदंदारणविरद्धपाय, व।रणविएद्धकारण, ब्यापतरविरुद्धधतरण, 
कारणयापतर पिरद्धआारण और व्यापर्रारणविशद्धारण तथा गारणपिस्द्धब्या 
प्यादि और कारणविरद्धसहचरादि हंतुओँक भी विद्यान-दने सकेत जिया है । वे 
इस प्रगार हैं--- 
१ ठायेवानि सा ए्मतिपेध्यविस्ददार्यारोनि लिंगान पिपिद्यरेण धरतिवेषसाधयानि पढ- 
मिद्दितानि ; 
ज््ञण प० पृ८ ७३ 
२ परम्परया तु बारणविरददा।थ व्यापवविरदवाय घारणब्याएक वस्द्वा। स्यापक 
वारणविग्शवाय॑ वच्ष्यानि। 
जी, पू७ ७३ 


्य डे 
२९४ जैन तकशास्त्रमें भनुमान घिचार 


१ कारशविरुद्धकार्य--इसके शीतजनित रामहर्पादिविश्ेष मही है, क्यावि' 
घूम हैं । प्रतिपेध्य रोमहर्शादिविशेषज्ा फारण शीत है, उसका विरोधी अनल है, 
उसका वार्य घूम हैँ । 

२ वध्यापकविरद्धवार्य--यहा शोतस्पर्शसामा यप्ते व्यास श्षीतस्पक्ष विशेष महीं 
है, वयांति धूम है । निपेष्य क्षीतस्पद्नविश्येषका व्यापत झीतस्पशसामा य है, उसका 
विरोधी अनल हैं, उसका कार्य धूम हैं । 

३ बारणव्यापकविरद्धकार्य--यहा हिमत्वव्याप्त हिमविशेषजनितरोमहर्पा 
दिविशेष नहीं हैं, क्याकि धूम है । रोमहर्पादि' धेपका कारण हिमविशेष है, उतवा 
व्यापक हिमत्व हैं, उसका विरोधी अग्ति है, उतका बाय धूम है । 

४ व्यापक्कारणविरुद्धवार्य--यहा घीतस्पश्नविद्येपव्यापत शौतस्पशसा 
मायके कारण हिमसे होनेवाला शझोतस्पश विशेष नही हैं क्योवि धूम हू। प्रतिपेध्य 
शीत्तस्पश् विशेषका व्यापक्र शीतस्पर्शसामाय है, उसका कारण हिम हू, उसवा 
विरोधी अग्नि है, उसका काय घूम है । 

५ कारणविरुद्धकारण--इसके मिथ्याचरण नहीं है, क्योंकि वत्वाथपदेशका 
ग्रहण हैं। मिथ्याचरणवा बारण मिथ्याज्ञान है, उतवा विरोधी तत्वचान हैं, उसवा 
कारण तत्वायथरपिदेशग्रहण हैं । 

६ व्यापकविरद्धकछारण--इसके आत्मामें मिथ्याश्ञान नही है, वर्योंवि तत्त्वां 
ऑपिदेशका प्रहण है। मिथ्याशानविशेषका व्यापक मिथ्याज्ञागमामाय है, उसबा 
विरोधी सत्यज्ञान है, उसवा बारण तत्त्वायपिदेशग्रहण हैं । 

७ वॉरणव्यापवविरद्धकारण--इसके मिध्याचरण नहीं है, बयोकि तत््वाथों- 

पदैद्वा ग्रहण है । यहा मिथ्याचरणका कारण मिख्याचातविशेष है उरावा व्यापव' 
मिध्याज्ञानसामा“प है, उसवा विरोसी वत््वचान है, उसका वारण तत्वायोपदेश* 
ग्रहण हैं । 
८ श्यापक्वारणविरुद्धणारण--इसवे मिथ्याघरणविशेष मही है, क्यों 
कि तरवा्ोप्रदशवा ग्रहण है । मिव्याचरणविश्ेषका ध्यापव मिथ्याचरणसामाय 
है, उप्तका बारथ मिथ्याज्ञान है, उच्तका विराधी तत्वज्ञाप है, उच्वा वारण 
तत्वाथपिदशग्रहप हू । 

९. कारणविर्द्व्याप्य'--सवधैका सवादोके प्रशम, सवेग, अनुवम्पा और 
आस्तियय यही है, वर्योकि विपरीतमिस्यादर्शनविशेष है। भ्रणभादिका पारण 
सम्पादर्शन है, उठका विरोधी मिथ्यादशनसामाय है, उद्चते व्याप्य विपरोत 


मिथ्यादशा विशेष है । 


३ झ० पु० पृष्ठ ७४। 





ईतु विस २१५ 


१० व्यापकविरुद्ब्वाप्प--स्थाद्ादीके विपरीतादिमिथ्यादशनविशेष नहीं 
है, घयोकि सत्यगानविशेष ह्‌ । विपरीतादिमिथ्यादशनविशेषाका व्यापक मिथ्या 
दशनप्तामाय है, उसका विरोधी तत्त्वतानसामाय है, उसका व्याप्य मत्यज्ञान 
विशेष है । 

११ कारणव्यापकविरुदधव्याप्य--इसके प्रशम आदि नही है, वयाकि मिथ्या- 
ज्ञानविद्येप हैं। प्रशम आदिका कारण सम्यरदशनविद्येप हैं, उसका व्यापक सम्य- 
श्दशनसामा य हैं, उसका विरोधी मिथ्यानानसाभाय है, उसका व्याप्य मिथ्याज्ञान- 
विशेष हैं । 

१२ ध्यापककारणविरुदधव्याप्य--इसके तत्त्वज्ञानविशेष नहीं हैं वर्योंकि 
मिथ्या्थोपदेशका ग्रहण है। तत्त्वज्ञगविशेषाका व्यापक तत्त्वचानसामा-य है, उसका 
बारण तत्त्वाथपिदेशप्रहण हूं, उसका विरोपी मिथ्यार्थोपदेशग्रहणसामाय हैं, 
उससे व्याप्त मिथ्या्थोपदेशग्रहणविशेष हू । 


१३ कारणविश्दसहचर"--इसके प्रशम आदि नहीं हू, क्योकि मिष्या 
ज्ञान है। प्रशम आदिवा कारण सम्यग्दर्शन है, उसवा विरोधी मिध्यादशन है, 
उसका सहघर मिध्याचान हैं । 

१४ व्यापकत्रिर्दसहचर--इसके मिथ्यादशनविद्वेप नही हैं, पयोंकि सम्य- 
ज्ञान हैं। मिथ्यादशनविद्येपोका व्यापक मिथ्याददानसामा-य हैं, उसका विरोधी 
तत्त्वाथश्रद्धानसूप सम्यग्दशन है, उसका सहचर सम्यस्तान हैं । 

१५ वारणव्यापकविश्द्साहचर--इसके प्रशम आदि नहीं है, बयोकि मिथ्या 
ज्ञान है। प्रशम आदिवा कारण सम्यग्दशनविद्येप है, उनका व्यापय सम्यस्दश प- 
सामा-य है, उसफा विरोधी मिध्यादशन है, उसका सहचर मिश्यानान है । 

१६ व्यापवत्रारणविरद्ससहचर--इसवे मिथ्यादशनविशेष नहीं है, कमोकि 
सत्यज्ञान है । मिध्यादशनविशेषोका व्यापव मिथ्यादरान सामाय है, उसका कारण 
दशनमोहोदय है, उसका विरोधी सम्यग्दशन हू, उसबा सहचर सम्पग्तान हैँ | 

इस प्रकार विद्यानदने* विरोधी ६ परम्पराविरोधी १६ पुल २२ साक्षात 
विरोधो हेतुआका विस्तृत वधन किया हू । 

उल्हेसतीय है कि कणादने विरोधो हेतुबे' अमूवमूत, भूवअमूत और भूवमृतत 
तीन प्रदारोका निर्देश विया है । पर विद्यानदने१ अभूत-अमूतनाभक चौथे भेद 

है. स्‍्र० प० पृ०७ छड। 

२, ३ एरेतलामान्यतीं विरोषिलिंय प्रपेचतों द्वार्िश्त्तिअक्रारमपि मूतममूतस्थ गमकम- 


स्यदानुपंप्रशितियमनिरवछलणस्वएप्रठिप्तस्यम्‌ । 
>-प्र७ प० पु० छड 4 
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कल्पित स्वभावादि त्रिविध, नैयायिक्सम्मत पूववदादि भरिविय, वैशेषिक्र स्वीकृत 
सयोग्यादि पचविध और साख्याम्युपपत वोतादि प्रिविध हेतुनियमकी समीक्षा 
करत॑ हुए कहा है कि जब हेतुमेदोक़ों यह स्पष्ट स्थिति है तो उसे क्रेवछ त्रिविध 
आदि बतलाना मगत प्रतीत नही होता | अत हेतुता एकमात्र प्रयोजक अगयया 
नुपपत्नत्वनियमनिश्चयवों ही मावता चाहिए, जिमतवे द्वारा सभी प्रवारके हतुओंवा 
सग्रह सम्भव है, प्रिविधत्वादिनिधमकों नहीं 

माणिव्यनदिषी उल्छेखनोय विद्येपता है कि उन्होंने अकऊफ और विद्यापर्दके 
वाइमयका आलोडन करके उसमें विज्वकलित हेतुभेदोका सुराम्बद्ध ढगसे सुगम एव 
सरल सूतोमें निवद्ध किया हू। उनका यह व्यमस्थित हैतुमेंदियघन उत्तरवर्ती 
प्रभाचद्र, लघु अनतवीर्य, देवतूरि, हेमचद्र प्रभूति ताक्कोंके लिए प्रयप्रदश्षव' 
तथा आधार सिद्ध हुआ हैं । यहाँ उस्ते न देनेपर एक 'यूवता रहेगो । अत उसे 
दिया जाता हैं । 

अकलक्की तरह माणिय्यवादने! भी आरम्ममें हेनुकै मूछ दो भेद स्वीगार 
किये हैं--( १ ) उपलब्धि और ( २ ) अनुपलब्धि। तथा इन दोनोका विधि और 
प्रतिपेष उमयका साधक बतलाया है। भौर इसलिए दोनोंके उन्होने दो-दो भेद कहे 
हैं--उपलब्धिवे ( १) अविरद्धोपलब्धि और ( २ ) विरुद्धोपलब्धि तथा बनुपलस्पिये 
(१ ) अविरद्धानुपक्रीय और ( २) विर्द्धानुपब्पि | अविरद्धोपलब्पिके छह 
भेद है--( १ ) व्याप्य, (२) काय, (३) कारण, (४) पूर्वचर, (४ )उत्तर 
चर और (६) सहचर । विदृद्धोपलब्यिकेः भी अविस्द्धोपलब्धिपी तरह हु भेद 
हैं । वे ये हं--( १ ) विश्द्धव्याप्प, (२) विरुद्धधाय, (३ ) विसदफारण, 
(४ ) पिश्द्धपूवचर, ( ५ ) विर्द्धउत्तरचर शोर (६) पिण्ठसहयर | इसी- 
प्रकार अनुपलब्धिके प्रथम भेद अविय्दानूपलब्धिँं प्रतिपेपरूप साध्यया सिद 
मरनेवी अपेशा सात प्रकारतों कही है--( १) अविश्द्स्वगावाबुपशम्पि, (२) 
व्यापयायुपरकिय ( ३ ) दार्यायुपलम्धि, ( ४ ) कारणानुपरम्नि, (५ ) पूर्व 
चरानुपलब्धि, ( « ) उत्तरवरागुपलब्धि और (७ ) सहचरावुपल्तन्पि । विस्ा- 

रे रक मत आन २ उपरछग्पिविधिमतिपेषयोरप॒पलग्पिश्च । अबि 

रुद्धांलेस्थिवियो पैदा स्याप्यवायकारणपूर्रो त्तासठ यरमेदाद । 


० गुर शा५७-५६। 
३ विसुद्धतदुपक्स्धि मतिपेष तमेत्ति। 


न-वह्ठी ३१४ हु 
अविरृद्ानुपलमि सठियेते स्पा सवमावम्यापवफाउकारपपूर्वात्रसइ घरायुपटस्म 


मेदादिठि। 
ब|दो, शत | 


डे 


द्ेेत घिमर्श २१९ 


नुपलब्धि) विधिरूप साध्यको सिद्ध करनेमें तौन प्रकारकी कही गयी है--( £ ) 
विरद्धकार्या तुपलब्धि, ( २ ) विशद्धकारणानुपलब्धि और ( ३ ) विरुद्धस्वभावानुप- 
लब्धि | इस तरह माणिक्यनादने ६ + ६+ ७+ ३ 5 २२ हेतुभेदाका सोदाहरण 
निरूपण किया है । विद्योनदकी तरह परम्पराहेतुओकी भो उन्हाने सम्भावना 
करके उन्हें ययामोग्य उबन हेतुओमें ही अतर्भाव करनेका इग्रित क्या हैं। 
माणिक्यनादने अकल्‍ूकको भाँति कारण, पूवचर, उत्तरचर और सहचर इन 
हेतुओंफों पथंक माननेकी आवश्कताकों भी सयुक्तिक वतछाया है । 


प्रभाचद्वने प्रमेयकमलमार्त्तण्डमें और लघु अवःतवोयने प्रमेयरत्नमाछामें 
माणिवयना दिके व्यास्याकपर होनेसे उनवा ही समथन एवं बिशद व्याख्यान विया हू । 


देवभूरिने” विधिसाघक छोन अनुपलब्धियोके स्थानमें पाच अनुपलब्पियाँ 
बतायी हूं तथा निपेघसाधक विरुद्धोपलब्धिके छह भेदोवी जगह सात भेद प्रतिपा- 
दित क्ये है। दोष निरूपण माणिवयनाद जसा हो ह। विद्यान-दकी तरह पिरुद्धो- 
पलब्धिके सोलह परम्पराहेतुओोका भी उहोनेः निरूपण किया और इस निरूपण 
को अभियुक्तो द्वारा अभिह्िंत बतलाया है। इसके साथ ही अविरुद्धानुपलब्पिके 
प्रतिपादक सूध्रमें साक्षात्‌ हेतु सात और उसको व्यास्यामें परम्पराहेतु ग्यारह कुछ 
थठारह प्रकारोका भी कथन किया हैं +/ उतका यह प्रतिपादन विद्यानदकी 
प्रभाणपरीक्षा और त्तत्वाथश्लोकवात्तिकका आभारी है । 


बादिराजका£ हेंतुमेदविवेचन यद्यपि अकऊलूक और विद्यानदसे अ्रभावित 
है बिन्‍्तु उनका वेशिप्ठय भी उसमें परिलक्षित होता है। उन्होने सक्षेप्म हैतुके 


१ विरुद्धानुपशण्धि विधौ भ्रेधा विरुदकायक्रारणस्पमायानुपली बमेदात्‌ । 
+-प० मु० ३॥८६। 

२ वहों, ३४६० ६४ । 

३ विरद्धानुपलब्धिस्तु विधिप्रतोतौ पंचपति । विरुद्धापलबिस्तु 'मतिपेषप्रतिपेषपपिपत्ती 
सप्तप्रकारेति ! 

--भ० न० त० ३९९, ७९) 

४ परमरया विरोधाश्रयणेन त्वनेकप्रकाय विरुद्धोपणीष. सम्मन्‍न्दी स्वकम्ियुक्ते- 
रवगतब्या शति पारम्परयेण पेदटाप्रकारा। 
जा स्था० रत्ना० इ।८८ पृ० ६०५।॥ 

४ श्तायमविरुद्धा.पर्टा थ सप्ठपवारा मतिपेषप्रतिस्ततो सोदाइरणा सूःत अधियेध्यवस्तु 
सार्वा धना स्वमाजवार्थाटीना साधटनुपसम्मद्वारेण प्रदति्ता। परम्परवा घुनरेपावि 
निषु्णेतिर्ष्यमाणकाद"पा सम्पधते ।  तल्त्पे यत्रौक्ते, सप्तमिमेंरे सहामों मिलता 
एका>चपेदा अभिस्द्धानुपलब्पेरष्टाइनन सड़ता इति । 
>-यद्दी श्या० रस्ना० शहद, ए० ६१३ ६१५] 

६ प्रपायनि३ ए० ४२-५०] 


२०० जैन तकशास्त्रमे धनुमान-विचार 


विधिसाधन और प्रतिपेषसाधन दो भेद करके दिधिसाथनके धर्मियाधत और धर्मि 
विशेषसाधन ये दो भेद बतछाये है तथा इन दोचोबे भी दो-दो भेद कहे है । प्रति 
पेघयाघनकों भो विधिरूप और प्रतिपेघस्प दो प्रवारवा वणित करके दोनोके अगेक 
भेदोकी सूचना को हैं और उनके कतिपय उदाहरण दे कर उन्हें स्पष्ट विया हैं। 


हैमचद्ने* कंप्राद, धमकोति और विद्यावदगों तरह हेदुमेदोँका वरोकरण 
किया हैँ फिर भो उनसे भिन्‍नता यह हैं वि उनके वर्गीकरणमें कोई भी अनुए 
रूब्धि विधिप्ताथकरूपसे वणित नहीं हरे कितु धमकीतिगी तरह मात्र दिपेध 
साधकर्पसे बणित है । 


धमभूपणने * विद्यान-दके वर्गीकरणको स्वीकार किया है। अन्तर इतग़ ही है 
जि घमभूषणनी आरमस्मस हेतुके' दो भेद और दोतावी विधिसाधव तथा प्रतिपध- 
साधक प्रतिपादित क्या है । पर विधिसाधक विधिरूप हेतुक छह भदोका ही 
उनहौने उदाहरणद्वारा प्रदर्श किया है, अय भेदाका गही औौर इस घरह ६+ 
१+ २०९ हेतुभेदोका उद्धाने वर्णन क्या है। 


यशयोविजयका* वर्गीकरण विद्यानद, भाणिवयनादि देवशूरि और धर्मभूषणरे 
वर्गोक्रणाके माधारपर हुआ है । विशेषतया देवसूरि५ और परमंशूष्णरा' अमाव' 
उसपर रशित होता हू । 

इस प्रकार जैन ता्बिफोंरा हेतुमेदनिध्पण अनेकविध एपग सृदम हाता हुआ 
उनको चितनविशेषताको प्रकट बरता हू । 


570 न मनन मन 
अमाणमाण हाश ३, ६० अरे । 
बद्ी, लहर, एे० शेर भभ 4 
4० द० ९० ९५ ६९।॥ 
दैन कपमाक ६० १६ १८4 
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हेतु पिमश २२१ 
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अध्याय ; ४ : 


प्रथम परिच्छेद 


खऋनुमानामास विमर्श 


जैप तऊग्रथोमिं अनुमान सम्बषो दोपापर जो विन्तय उपरब्य है यह महृष्व 
पूर्ण, दिलचस्प और घ्यातव्य है। यहाँ उसपर विचार विया जाया हू । 


समन्‍्तभद्रद्वारा निर्दिष्ट अनुमान दोष 
समन्तमद्रते अनुमानटोपापर यथपि स्वतवभायस मुछ मद्दी छिसा, तथापि 
एवान्तवादोती सामीक्षाबे सदमम उहोंगे वत्रिपय अनुमान-दापवि] उत्छेश विया 
हैं। उनसे अवगत हांता हैं कि समतभद्र उा दापोंग परिवित हो गही, उावे वि 
पा घे। उदाहरणार्थ उनका यहाँ एड स्थल उपस्थित रिया जाता हैँ । विषागा 
इतवी समोक्षा करते हुए ये उसमें दोष प्रटधा व क रते है । टिसा है हि 'विज्ञमि 
* आाभताकी पछिद्धि यदि साध्य और साधनके भानस वी जाए है तो नउरेतरो स्वोष्ट ति- 
के कारण 7 साष्य सम्भव है और प हैतु, भयषा प्रतियादाप और टरैनुदाप प्रा हुये ।7 
* समन्तमद्रके इस दोषापादनप्ते स्पष्ट है वि वे ध्रतिभादाप थौर हंतुदोप जैछ अनुमान 
- दोपासे शुपरिचित थे और ये उन्हें मानते थे । तथा इत दापदिरा एज सबाद 
साधव' अनुमानोंकों डरेपित मनुमान ( अनुमावामास ) बतरात थे | भत समन्‍्व 
भद्वके उक्त प्रतिपादनपरसे इतना तो महा हो जा सफया है वि उसे प्रतिनज्नादोष 
(प्रहिलामास--परतामास) और हेतुदाप ( है याभाग ) ये दा प्रशारये अनुमाना 





है साध्यमापनबिष्येंदडि विशत्विमावजा। 
नसाधनयख देगुश् प्रतिएाईदुरोपत श॥ 


>-आ्राप्तमी ० को७ ८०१ 


अमुमानासास विमश २ २९७ 


भास स्वीक्षत हैं। साध्य सिद्धिम दुष्टान्तको" भी अग कहनेसे उसका दोष (द्टा- 
स्तामास ) भी उन्हें अभिप्रेत हो तो आश्चय नही। असिद्ध, विरुद्ध, व्यभिचार जैसे 
हंल्वाभासोका तो उाहोंने' स्पष्ट उत्लेख किया है । 


सिद्धसेनन्तिह़ुपित अनुमानाभास 


सिद्धसतेनको हम अनुमानाभासका स्पष्टतया विवेचक पातै हैं । यत उन्होंने 
परार्थानुमानके पल, हेतु और दृश्टात ये तोन अवयव स्वीकार किये हैं अत उसके 
दोप भी उहोने तोन प्रकारके वाणित किये है। वे ये ह--( १ ) पक्षाभास, 
(२ ) हेत्वाभास और ( ३) दशाताभास । पलाभासके सिद्ध और बाघित ये दो 
भेद करवे बाधितके सिद्धसनने४ अनेक अर्थात चार भेद बतलाये हैं--( १ ) 
प्रत्यभवाधित, ( २) लिज्भुवाधित, ( ३) छोकयाधित और (४) स्ववचनवाधिव। 
हँलाभास उन्होने" तीन प्रकारके प्रतिपादित क्ये है--[ १) अस्िद्ध, (२ ) 
विरद्ध और ( ३) अनैकाशतिक । वैशेषिक और बौद्ध भी यही तीन हेत्वाभास मा 
नत्ने है और श्रैविध्यका उपपादन वे यो करते है कि यत हेतु जिरूप है, अत एक- 
एक झूपके अभावम उक्त तीन हो हेल्वाभास सम्भव है। 

यहाँ प्रश्न हो सकता है कि हेतुका जेरूप्य लक्षण माननेके कारण उनके झमाव- 
में वैशेषिक और बौद्धावा त्रिविध हेत्वामास प्रतिपादन युक्त है । पर जैन ताकिकाने 
एक्माव अययानुपपत्तिको हो हेतुए क्षण स्वीकार किया है। स्वय सिद्धसेनने 'अन्यथा- 
युपपच्नस्व दृतोलक्षणसीरितस! शब्दों ढारा अयवावुपपत्॒त्वको हो हेतुका कूलण 
बतछाया हू। क्रत उनके अनुसार हेल्वामास एक होता चाहिए, तीन नही ? 
इसका उत्तर स्वय सिद्धसेनने” युत्तिपुरस्सर यह दिया है कि चूकि अययानु- 


ग 


दृष्टान्तश्तिद्धाचुभयोजियाद माध्य अतिडयेन्न तु लाइगस्ति ६ 
नग स दृष्टान्तसमयथनस्ते । 

+खयम्भू० का प७ तया ५३ ॥ 

युकय० घा० १२, १८, २९।॥ 

स्यायाजु० का० २१, २२, २३, २४, २५ । 
भ्रतिपाधस्य ये सिद्ध प्तामात्तोषस लिद्त + 
छोक स्ववचनाम्या च दाधिवोध्नेकधा मत 0 
>-द्दी, का० २१। 

७, ६ अन्यपानुपपक्तवे देतोललणमोरितम 
ठदघ्रनोदि सदेह-दिपर्यामैस्दशामता 0 

अधिदस्व॒प्तीतों या योद यपैदोपपधते । 


फिर योइन्यपाथत्र युक्तेप्नैकान्दिक स॒ तु ॥ 
ज्ञद्ठी, पा० ३२३ २३१ 


्छ 


नए 4० 


२२८ जैन सकंशाक्चर्मे भुमान विचार 


पपत्ति या अयथानुपपन्नत्ववा अभाव तीन तरहसे होता है। या तो उसकी प्रतोति 
न हो, या उसमें सदेह हो और या उत्तका विषर्यास हो । अ्रतीति ने होने पर हेतु 
अभिद्ध, सदेह होनेपर अनेका/तिक और विपरयर्ति होनेपर विरुद्ध कहा जाता हु। 
अतएव तीन हेत्वामासोका प्रतिपादत भी जैन परम्परामें सम्मव है । 
सिद्धस्ेनवे! दृष्टान्तदोषोकों प्रथमत दो वगोंमें विभक्त किया हैं-([ १) 
साधरम्यदृष्टातदोपष और (२ ) वैधम्यदृष्टान्दोष | तथा इन दोदाकों उन्होंने 
छह-छह प्रकारका बतलाया है । इनमें साध्यविकल, साघवविवल और उमयवित्र 
ये ठीन सांधाम्यदृष्टान्ददोष तथा साध्याव्यावृत्त, साधनाव्यावृत्त और उमपाब्यावृत्त 
ये तोन वैप्रम्पदृष्टान्ददोप यापप्रवेश जैमे * है । परन्तु सन्दिग्धसाध्य, सन्दिग्यसाथन 
ओर सरिग्धोभव ये तीन साधम्यदृश तदीयतया सौदिदग्पपाध्यव्यावृत्ति, तटिग्धसाप 
मब्यावृत्ति और सादिग्योभयव्यावृत्ति ये तोन बैधम्प दृष्ठा तदोप पर्मकोतिकी * तरह 
कथित हैं । यागप्रवेशगत अनेःव्य और विपरीता वय मे दो सापर्म्यद्श तामार' 
तथा अव्यतिरेक और विपरीतयतिरेक ये दो वैधम्यदृशन्तामाय एवं धगोति 
स्वीवृत्त अप्रदर्शितान्वय और अग्रदर्शितव्यतिरेक ये दो सापम्य-यैधम्पदृष्ठान्तामास' 
सिद्धसेनकी माय 7ही हैं। इस सन्दभर्म सिद्धपियणोत्रो्र अतिरिक्त दृष्टान्ताभास 
समोक्षा दृष्टव्य हू । सिद्ध्वेननें इन दृश् तदोपाकों यध्धवि स्यायशिदीरीवा ' धम्दो 
द्वारा “यायवेत्ता प्रतिपादित गहा ह फिर भी उनवा अपना भी चितन है। यहो कारण 
है कि उत्होंन मे ता न्याय्रकेशरी तरह पौव-पौच और प्‌ बमढ्ोतितों तरह होलौ 
सापम्य-वैषम्पदृशस्ताभाव स्वीवपर तिये। हो, अब अद्भधाइ)ग उफ छटहछ.द 
वृष्टातामायाके चयतमें उाहोंगे इन दोनाये मदर मवरप छो ह और उसकों सूउता 
“म्यायविदीरिता ! बह फर को हू। 
अकलऊ्भीय अनुमानदोपनिरूपण 


जैन स्यायमें मवलदूः ऐस गूदम एव प्रतिमाशाष्री चिन्‍्तठव हैं, जिद्दोंवे अनु 
भाषोंती मायतामें नया पिन्तन प्रस्तुत किया है । अपरएद्ुके पूर्य भव दाशनिए 


पाना 


१ सापम्देचातर इछन्वदाश बदरिशेरिता 4 
अपनभणहतूत्या साध्यादिदिघ्ठाइव ॥ 
बैषम्यें घात्र दृधान्ठटोंदा स्यायविद्देरिता 7 
साम्यसापनपुग्मानामनिशततेश संरवाद्‌ ॥ 
जतवावाव० का> २४, रद । 

स्वाएप७ पू० छू ऊ। 

न्याववि० पृ० ९४ रैब्र । 

इ न्यायार७ टॉ० का? २४, ६० ४१४ 


कक तप 


अनुसानामास दिमश २२९ 


अनुमानके तोन अवयवाकी मायताके कारण तोन अनुमानाभास स्वीकार करते 
थे । पर जकलडूदेव अनुमानके मूलत दो हो अवयव ( अद्भ ) मानते है-- १) 
साध्य और ( २) साधन । तीसरा अवयव दश्टाव तो अन्पज्ञोत्री दप्टिसि अथवा 
किसी स्थरूविशेषकी अपेलासे ही प्रतिपादित है । अत दृष्टावाभास नामव तोसरे 
अनुमानाभासका निरूपण सार्वजनोन नहो है। अक्लद्भूकी उक्त मायनानुसार 
अनुमानाभास सिम्न प्रकार है -- 


साध्याभास 
अकलडूसे पूर्व प्रतिज्ञाभास या पक्षाभास मामवा अनुमानाभास माना जाता 
था। पर अकलड्जूने उसके स्थानमें साध्याभाम नाम रखा ह। अवलड्जूवों यह 
सामपरिवतन अभयवा सुधार बयो अमीष्ट हुआ ? पूर्व नामोज़ों हा उहोने क्या नहीं 
रहने दिया ? यह एक महत्त्वपूर्ण भ्रश्न हं। हमारा विचार है कि अनुमानके प्रयों 
जक तत्व मुख्यतया दो ही हैं--( १) जिसको सिद्धि करना ह अर्धात साध्य और 
(२) जिसस उसकी सिद्धि करना हूँ अथति साधना अनुमानका लक्षण” ( साध- 
नास्साध्यविज्ञानमनुमानम्‌ ) भी इत दो हो तत्त्वॉपर आधारित माना गया हैँ । 
अत अनुमानके सदभमें साधनदोषोकी तरह साध्यदोष (अमाध्य या साध्यामास) 
हो विचारणीय हू। जब अवाधित अभिप्रेत और अप्रसिद्धनों साध्य कहा जाता 
है तो बाधित, अनभिप्रेत और सिद्धको साध्याभास्र हो माना जायेगा९, पयोति" 
वह (बाधितादि साध्य) साघनका विषय नहीं होता । जो बाधित हैं बह मिद्ध नही 
किया जा सकता, अतभिप्रेतकों सिठ्ध करनेमें अतिप्रमद्भदोप हू और धसिद्धकों सिद्ध 
करना निरथ्थक है: । अत अफलड्धूदेवका उक्त सशोधन ( मामपरिवर्तन ) इस 
सूक्ष्म तध्यका प्रकाशक जान पडता ह। अतएव प्रतिज्ञाभास या पशामास नामकी 
अपेला अनुमानाभासके प्रथम भेदका साम साध्याभास अधिव अनुरूप है। यों तो 
साध्यको अनुमेयकी तरह पक्ष ओर साध्याभासको अनुमेयाभायवी भाँति पैरशाभास 
या प्रतिज्ञामास भी कहा जा सवता हूँ। पर सूक्ष्म विचारवी दृष्टिय साध्याभास 
साम हो उपयुक्त है। 
अवलड्धूदेवने साध्य बौर साध्याभासवी जो परिभापाएँ प्रस्तुत वो हैं. उनके 
अनुसार साध्यामासके मूल तीन भेद फल्ति होने हैं--( १ ) अशवय ( विद्ध-- 
१ साथनाससाध्यविशामनुमानं ठद॒त्यये । 
>-म्यायवि० का० १७०, अनुमान मलाव (अकलु० झछ पृ० ४२ । 
२, ३ साथ्यं शक्यमभिप्रेवम्रसिद ठतो5परम्‌ | 
साध्यामार्स विरुद्धांदि सापनाविषरयस्व॒तत | 
>>द्दी, का० १७२, अनु० प्र० अऊू3 ग्र० पृ० ब३ 
४ तद॒विषयद च निराइतल्थानक्पत्रादनमिमेतम्यातिप्र्तगा मसतिदस्य च पैपत्याद 
॑ज्वादिरान, न्याववि०, वि० २३, पु० २२५३ 


शर८ जैन तकदाखर्म अनुमान-विघार 


पयत्ति या अयधानुपपन्न॑त्ववा अमाव तोन तरहसे होता है। या तो उसको प्रतीति 
म हो, या उममें सदेह हो और या उसवा विपर्याम हो । प्रतीति ने हांते पर हेतु 
अप्िद्ध, सन्देह होनेपर अनैकान्तिक और विपर्यास होनेपर विरेद्ध यहा जाता है। 
अतएव तीन हेत्वाभासोका प्रतिपादन भी जैन परम्परामें सम्भव है । 

सिद्धसेननें) दुष्तान्तदोषोंकों प्रथमत दो यर्गोर्मे विभक्त क्या हं-न ! ) 
साथम्यंद्शतदोप और (३) वैँधम्यदष्टातदोप। तथा इत दोनाको उन्होंने 
छह-छह प्रकारका बतलाया हैं। इनमें साध्यविकल, साधनविकल और उमयविः्त 
ये तीन सायाम्यदृष्टान्ददोष तथा साध्याव्यावृत्त, सापनाव्यावुत्त और उमयाग्यावृत्त 
ये तोन वैध्रम्यदृष्ठा तदीय “्यायप्रवेश जमे * हैं । परन्तु सदिस्प साध्य, सदिग्पसापन 
ओर सीीदिग्पोसम ये तीन साधस्यदृश्ध तदोय तथा सी दरघत्ाध्यम्यावृत्ति, सी रएसाप 
सव्यावृत्ति और सादिग्धोभयव्यावृत्ति ये तीन वैधम्यवृष्टातटोप घर्मबविपी * तरहें 
कथित हैं। “यायप्रवेशगत अनवय और विपरीता वय ये दो सापम्यदृशातामाउ 
तथा भव्यतिरेष और विपरीतव्यतिरेक ये दो वैप्रम्यदशादामात्त एव घमजीति 
स्वीवृत अभ्रदर्शितान्वय और अप्रदर्शितब्यतिरेक ये दो साधर्स्य-पैधम्पदृष्ान्तामाए 
पिद्धसेनकों माय नही हैं। इस सदर्भमें धिद्ध पिगणोती * अतिरिक्त दृष्टालाभास 
समोक्षा दृष्टव्य हैं! सिद्धेस्तेनने इन दृष्टातदीपोंरों यद्यवि 'स्थायविदीरीय * ध्रब्हों 
द्वारा -यायवेत्ता प्रतिपादित कटा है फिर भी उनका अपना भी चितन है। यही कारण 
है कि उन्होंने न तो वायप्रवेशरी तरह पॉय-पाँय और ने धमकोतिती तरह सौ-तो 
साधम्प-ैपम्यंदष्टान्तामास स्वोआर रहिये। हो, अपन अद्भोशत उक्त छन्छ३ 
दृष्टान्वामासोके घयतमें उद्दोंने इन दावास मदद सवर्य ली हु और ठगती शूचाा 
ज्यायविदीरिता ! वह पर की हैं। 


अकलडद्धीय अनुमानदोपनिरूपण 
जैव "यायमें अकछझु ऐमे गुदम एव प्रधिमा पाली विस्तव हैँ, कि देने सगुमाना 


भासोंकी मायदार्मे नया सिन्‍्तन प्रस्तुठ विया हैं। अरलदूले पूर्व बन दाधनिर 





१ सापदेयात्र इशन्वशप वदजिशेदधि । 
अपलधहदूया साप्यादिविकादव 
बैबस्यें घाव दष्टान्त्ेद्ा न्यादवित तिवा, 4 
साध्यत्तापनयुग्मान'मनिछेश्य घंववाद के 
>+म्पादाइ० झा० २४, छा 

३ स्वायब्र७ पूंछ ५ ७। 

है ज्याददि० पृ० रु४ १०१॥ 

४ स्वायापछ डोर का» २४, ए० ५क। 


आमुमानाभास चिम्श २५९ 


अनुमानके तोन अवयवोकी मायताके कारण तीन अनुमानाभास स्वीकार करतें 
थे। पर अकलडूदेव अनुमानके मूलत दो हो अवयव ( बद्ध ) मानते है-- १ ) 
साध्य ओर ( २) साधन | तीसरा अवयव दष्टाव ता अल्पनोकी दृष्टिस अथवा 
किसी स्थरूविशेषको अपेसासे ही प्रतिपादित है। अत दष्टाताभास नामक तीसरे 
अनुधानाभासका निरूपण सार्वजनीन नहीं है। अकलड्डूकी उक्त मायतानुसार 
अनुमानाभास सिम्न प्रकार है -- 


साध्याभास 
अफकलडूसे धूर्व प्रतिज्ञाभास या पक्षाभास नामवा अनुमानाभास भाना जाता 
था। पर अशलडूने उसके स्थानमें साध्याभास नाम रखा ह। अकलड्जूबी यह 
नाम॑परिवतन अथवा सुधार क्यों अभीष्ट हुआ ?े पूव नामोका ही उहोने बया नहीं 
रहते दिया ? यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। हमारा विचार है कि अनुमानवे प्रयो 
जक तत्व भुह्यतया दो ही है--( १) जिसकी सिद्धि करना हैँ अर्थात साध्य और 
(२) जिससे उसको सिद्धि करना है कर्थात्‌ साथन। अनुमावका उक्षण" ( साथ- 
नास्लाध्यविज्ञानमनुमानम्‌ ) भी इन दा हो तस्त्वापर आधारित माया गया हूँ । 
अत अतुमानके सादभमें साधनदोषोक्री तरह साध्यदोष (असाध्य या साध्याभास) 
ही विचारणीय हैँ । जब अवाधित, अभिप्रेत और अप्रसिद्धनों साध्य कहा जाता 
हैं तो बाधित, अनभिप्रेत और सिद्धकों साध्याभाप्त हो माना जायेगार, धर्योकिः 
वह (वाधितादि साध्य) साघनका विषय नही होता। जो बाधित ह यह मिद्ध नहीं 
क्या जा सकता, अनभिप्रेतको सिद्ध करनेमें अतिप्रसद्भदोप ह और प्रसिद्धनी सिद्ध 
करना निरर्थक हैं।। अत अमलरड्डंदेवका उक्त सशोधत ( नामपरिवतत ) इस 
सूक्ष्म तथ्यका प्रवाशक जान पढ़ता हैँ । अतएव प्रतिज्ञाभास या पक्षाभास नामपो 
अपेशा अनुमानाभासके प्रथम भेदका नाम साध्याभास अधिक अनुरूप हैं। यो तो 
साध्यको अनुमेयकी तरह पक्ष और साध्याभासको अनुमेयामामती भाँति पलाभास 
था प्रतिज्ञाभास भी कहा जा सकता हैं। पर सूद्मम विचारवी दृष्टिसे साध्याभासत 
नाम हो उपयुक्त है। 
अकलड्जूदेवने माष्य और साध्याभासदोी जो परिभाषाएँ प्रस्तुत की हैं उनके 
अनुसार साध्यामासके मूल तोन भेद फल्ति होते हैं--( १) अशवय ( विरुद्ध-- 
१ साथनास्साध्यविशज्ञातमनुमाल ठद॒त्यये 
++न्यायबदि० क० १७०, अनुमान प्रलाव (अछूल० भ० पृ० ५२१ 
३, ३ साघध्य दस््यममिप्रेतमप्रप्तिद छतोडपरम्‌ । 
साध्यामास॑ विरुद्धादि छापनाविषदस्वठ 7 
--दी, का० १७२, अउुए म० अकब भण् पृ० ५३ १ 
४ तदाबिषपत्द ये निरदुतरदागक््दाइनमिप्रेव्स्थातिश्रएप्रमिदण्य च पैपस्थान ) 
ज-जादिराज, न्‍्यायवि०, वि० २३, ए० २२५१ 
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याधित--निराइत ), (२) बनभिप्रेत और ( ३ ) प्रसिद्ध । पर मिड्धसेत अति 
प्रेंत भेद नहीं भानते, शेष सिद्ध और बाधित ये दो हो भेद स्वोफार गरते हैं । 
विन्तु जब साध्यकों मादोरी अपेक्षा अभिप्रेत--इ९ हाना भी बआवश्यय है, भयदा 
अनिए्ट भो साध्य हा जाएगा, तय असभिप्रेत ६ क्षतरष्ट ) को साध्यामातवा एक 
प्रसार माता ही चाहिए। उदाहरणाएंं शब्ी अनियता अप्रिड औौर शव 
(अवाधित) हामेपर सो मौमासबय्े लिए वह अनिष्ट है। अत मौगासवमा अपेता 
"हट अनिष्ट साध्यामाय हू। दात्यय यह ह साथ्यामातने छपणमें अनभिप्रेत बिशे 

पण बाएवीय हैं और वार साध्याभाव्य दिविष ने होगर विविध होगा! साष्या- 
भार सम्ब घ्मे अवलउकी सिडसनमे दुसरो प्रिप्नठा यह ह वि अतरप्रत बापित 
झाध्यामात्तये अवास्तर प्ेदोंका उल्लेस नहीं किया, जबकि सरिद्धोनों उसपे चाह 
भेदोवा निर्देश ऊिया है, जता क्रि हम ऊपर देख भुकै है। हो, अरलव्े स्यास्या 

शार बादिराजने' अवश्य उनके 'विरद्धादि! पदपा ध्यास्यात करते हैए मापित 
( विरद्ध-निराफृत ) ये प्रत्यमिराश्त, अनुमातनिराझुत और आागमनिराशत मे 
तीन भेद बणित किये हैं। द्वार्मे आदिये दो भेद शिठसेनके उपर्युक्त बार भैदेमि 
भी पाये जाते है । पर 'ओगमनिराकृत' घामका भेद उनमें महीं है और गह नया 

हैं। वादिराजन स्रिद्धताते स्ववचनवाधित और छोपयापित इस दो ब्रापितारा गही 

छोड दिया हैं। परतु अपनी स्वत्ग्म कृति प्रमाणनिर्णयमें * उक्त तीनों बाधितकि 
अतिरित्त इव दोका भी उठाने वचन रिया ह मोर इस प्रशार पस शपितोकता 

बहाँ विदेश है । 


साधनामाग 

जैप तादिर हेतु ( साधा ) का बेवछ एक अयधानृपपभ्ृतव--अययानुपपति 
रूप मानते टै। अत यग्यायमें उम्दा हैत्वामाय ( घापनतामाख ) भी उसके 
अभायमें एवं होना घाहिए, एससे श्रधिक सही ? इसका समाधान यों तो घिशगेनों 





२ विरूष्ादि । शिविर्ध रुद निराइस ध्रपभादिया विस्दम) अनतेनाराययुत्ुमा। "हि 
मश्य्गदिविराद दायरे सापदितुम्‌ ६ हब घथईनिएतक्त्र दइदेड चतुमान्‍निर 
मूते रकमागमनिराश दम पि 

>-“वादरलि+ जि० २३, ६० १२। 

र वत्र अचतविश्श अपुवानविस्द आगयदिश्द: सरपनरियं.. टॉडगिस्ई 
दया + 
_-्झवाउनिणण् एृ० ६१ १० ! 

३ देखामपमाउमन्यदाउुपरतिरद्धचाए। हस्व चेदविपयाद्‌ सशनाखानामापंदविपार भर 
बध्नोजि, ददुविपर्ण चैेघ्ये हकपमिति सेव । 
>-मगा+ हिर जिन २२१९३, १९ श्री ! 


डर 
अनुमानासास विम्रश २३१ 


किया हो है। पर अकलकने वडो योग्यता और सूक्ष्मतासे उत्तर दिया है । बे 
कहते हूं कि जो साधन अयधानुपपत नहीं हैं वह साधनाभास हैं और वह वस्तुत 
एक ही है और वह है अक्िचित्तर। विरुद, असिद्ध और साीदग्ध ये उसीका 
विस्तार हैं। यत अमथानुपपत्तिका अमाव अनेक तरहसे होता है, अत हेत्वाभास 
अनेक प्रकारदा सम्भव है । अययानुपपत्तिका निश्चय न होनेपर असिद्ध, विपर्यय 
होनेपर विरुद्ध और संदेह होनेपर सन्दिग्ध ये तोन हेत्वाभास कहें जा सकते हैं । 
अतएव जो हैतु त्रिछक्षणात्मक होगेपर भी अययानुपपन्नत्वसे रहित हैं उन सबसी 
अकलक अकिचित्कर हेत्वामास मानते हैं । 


यहा प्रदन है कि पूर्वसे अप्रसिद्ध एव अकलद्भुदेवड्ारा स्वीकृत इस अ्किचित्कर 
हँलववाभासका आधार क्या है ? क्योकि वह न तो कणाद और दिपताग कथित तीन 
हेत्वाभासोसें हैं और न गौतम स्वीकृत थाँच हेत्वाभासोमें ? श्री प० सुसलाछूजी 
सधवीका विचार है कि जयतभट्टने अपनी “यायमजरी (प० १६३ )म अययथा 
सिद्ध अपरपर्याय अप्रयोजफ नामक एक नये हेंस्वामासको माननेका पूवपल किया 
है जो वस्तुत जयतके पहले कभीसे चला आता हुआ जान पडता है। अत- 
एवं यह सम्भव है कि अप्रयोजक या अयधासिद्ध मानने वाछले किसी पूर्व॑वर्ती 
ता्किक ग्रथके आधारपर ही अकुलकते अ्किचित्कर हेत्वाभासकी अपने ढगसे 
नयी सूष्टि की हो ४// निस्स देह जय तभट्टने अभयोजक हेत्वाभासके सम्बधमें कुछ 
विस्तारपर्यक विचार किया हू । ये पहले तो उसे छठवा ही हेत्वाभास मान छेते 
हूँ भौर यहा तक कह देते हैं कि विभागमूत्रगा उल्लघन होता है. तो होने दो, 
सुस्पष्ट दष्ट अप्रयोजव ( अयथासिद्ध ) हेत्वामासका अपन्हृव नहीं क्या जा सकता 
ओऔर न वस्तुका अतिक्रमण । किन्तु पीछे उसे ये असिद्धवगर्में ही शामिल कर छेते 
हैं। भतर्मे 'अधवा' वे साथ कहा है वि अयधथासिद्धत्व ( अप्रयोजकत्थ ) सभी 
हेप्वाभासवृत्ति सामा'य रूप हू, छठवा हैत्वामास नहीं । इसी आतिम अभिमतवी 


१ (क) साथन प्रकृतामावेनुपप्र ततोइपर । 
विद्द्धाप्तिइसा दग्धा अक्िंचित्करविस्दरा ॥ 
->ज्यायवि० ११०१ १०२, पृ० १२७-१३०॥ 

(लव) अन्ययात्तम्मवामावमैदाठस गदुघा रमत ६ 
विस्द्राप्तिदसन्दिग्यैर किंचित्करविस्तरे ॥ 
>>बद्दी, ३१६७, ए० २२४॥ 
(ग) अन्याथानुपपतललवरहिता ये त्रिक्पणा ॥ 
अरस्वचित्कारवान्‌ स्ोस्तानू वर्य संगितामद्दे गत 
++चद्दी, २२०२, ६० २६११॥ 
२ म० मी० मापारि० पृ० ९७। 
३ न्‍या० स० १० १६३ १६६ (प्रमेदमर्रण/। 


टप श्‌ ब् ध् 
२३२ लेन तकशास्त्म सनुमान धिचार 


यायव्सिका) ( प० १५ )में मी स्थिर रखा है। श्रीयपवीजोको सम्मभायनापरे 
जेब हमत अवलऊने पूवयर्ती ताकिक ग्रयोगें 'अन्यथासिद 'का अन्येपण किया तो 
उद्योतरक ययायवात्तिर॒मी अन्यधासिद! देत्वाभास मिल गया, जिसे उन्हांगे 
अध्चिद्धक॑ तीन भेदोमें परिगणित किया है। बस्‍्तुत अयपाशिद एक प्रगारता अप्र- 
मोजन या अ्षकिचिलर हेत्ामास ही है। जो हेतु पिरपंक हो--स्वीहृत साध्य- 
को सिद्ध न कर सवे उसे अययाध्िद्ध अपवा अगिचिलर कहना चाहिए । 
अयधपिद्धत्व अन्यपानुपपन्तत्ववे' अभाव--अयया-उपपनत्ववे' अतिरिषत हुछ 
मही है। यही फारण है कि अकठवदेयने * स्यकृक्षण ( प्रिस्प अपवा पसमस्पादि ) 
सम्पान होने पर भी अयवायुपपनत्वरहित द्वेतुओंको सरविचिलार 'हेल्यामासरी 
रेज़ा दो हैं। अतएवं अक्छकने उद्योतकरफे अयधास्िदत्ववे आपारपर सकि 
चिवर हवाभागवी परिवत्यता वी हो तो आइचर्य नहीं । प्रमाणसप्रहगत* प्रति 
पादममे प्रतीत हाता ह बिये अम्चिलरसोों पृषण हेत्यामास भी गायद हैं, 
यर्पोकि अधिद्धादि गे ये तोन हेत्वामासोद' छप्तणोंके साप उतवा भोस्वत्ल एशग 
दिया है । 
इस हेस्याभाएव' सम्ब पर्में डा० महेजदुमार जैन रा मत हैं नि (भव छऊदेय 
मा अभिप्राय अविविल्स्था स्वतातर हेत्यामास माततेते विषयमें शुद्दंढ गहीं 
माहूम हाठा । ये लिखते हूँ पे सामायते एव मखिद हेत्वामास है । वही विश, 
अग्निद्ध और या दग्पर भेदते अनेक प्रद।रवा हो जाता है। फिर ठिक्ता हैं शि| 
अयवायूपत्तिरहित जितने विललग है उ्ें अविवितार बहा पाहिएू। 
इससे ज्ञात होता ७ विये सामायत हेखामायोंरों अधिद या बतिपिकर 
मज्ञा रतना चाही €॥* 
दसमें मे दह पही हि अबिचित्तश्का सवा छेत्वामास मारी शा 
लपलन देववा अधित शुराव उठते सामाय हैवामाप्त ओर विश्यादिशं उसोगा 
१ अप्रयोजरथ थ सउद्दखामाम गम रूपम। अनिया. परमायरा्यूछ शाद इवि 
सर एम एसादप्यमशा नर एड । 


“>्यापत्र + ६९० १५॥। 
२ साथपम मंदसोपा मत महापनीयब एसमप्न , आामपासिद , अस्यपातिदश वन । 





>मश+ बार रैशि्द, ए० ३७५॥ 
है अर्किए'कारटानू सालानू वर्ष संरिरामई ! 

+-मदा० 4० २२०२, ६० २३१२१ 
४ से दिख्द उन्‍्यप्रामाशत अमिद सवधाशयय्ात्‌ । 

स्पत्रिगरों विपशे+र घिद्देइने विष्स्रोपमसिल- थे 

>-म० सै ० ४ट, ४९, ० पर पू० २२२ । हपां लि शि० ६३२, ० ४१६) 
भू. मेणाहना एू७ २७०, स्दा# ० जि दियोद झप्य। 


अजुसानाभास विमर्श २३३ 


विस्तार बतछानेकी ओर है । पर उन्होनें सामाययस एक असिद्ध हेत्वाभास नही 
माना और न हो विरुद्ध, असिद्ध तथा सदिग्वको उसका प्रकार कहा है| ज्ञात 
होता हू कि डा० जैनको अल्क्देवके 'अन्यथासस्मवामावशेदात्‌ स बहुधा सदूृत ९ 
इस वाकयमें आये 'स! झब्दसे पूववर्ती कारिकावाक्य “असिद्धश्चाक्षुपत्थादि 
शब्दानिष्यत्वसाधने' *में आगत “असिद्ध'के ग्रहणका भ्रम हुआ है। यथाथर्मे 'स 
शब्दसे वहा सामाय हेत्वामासका ग्रहण अकलकदेवकों विवक्षित है । उनके 
व्याख्याकार वादिराजने” भी “स हेस्वाभासों वहुधा यहुप्रकार स्मृठ मत 
इस प्रवारसे 'स शब्दका सामाय हेत्वाभास व्याख्यात क्या हू, असिद्ध नही । 
दूसरे, जब प्रकारोमें भो 'असिद्ध अभिहित है तव असिद्धका असिद्ध प्रकार कैसे 
सम्भव है? यह एक असगति हैं । अत अकलडूवो पिरुद्धांदि अकिचित्कर नामक 
सामा-य हेत्वाभासके तो प्रवार अभिमत है, पर असिद्धके नही । उसे स्वत-त्र हेत्वा- 
भास माननेकी अपेक्षा चार हेत्वाभास स्वोकार कर अकलडूने उनका पिम्न प्रवार 
विवेचन विया हैं--- 

(१) असिद्ध४--जो पक्षमें सवथा पाया ही न जाए अथवा जिसका साध्यके 
साथ अविनाभाव न हो वह असिद्ध है। जैसे--शब्द अनित्य ह, क्योकि चाक्षुप 
है। यहा चाक्षुपत्व हेतु शब्द्म नही रहता, शब्द तो शावण हैं। अत अखिद्ध हैं। 

(२) विरुढ"--जो साध्यके अभावमें पाया जाए अथवा साध्याभावषे साथ 
जिसका व्याप्ति हो वह विरुद्ध हू। जैसे--सब पदार्थ क्षणिक है, क्योकि सत्‌ हैं । 
यहाँ सत््व हेतु सबथा क्षणिकत्वसे विरद्ध कपचित ध्षणिवत्वने साथ व्यात्ति रखता 
हैं। अत विष्द्ध हैं। 





३१ या० वि० वि० २१९७। 

३२ वेद्दी शा१९६॥ 

है अ ययासम्भवाभाव अययालुप्पललसस्थामात्र तस्व मेद। नानायं त्तस्मात्‌ स द्वेत्वामासों 
बहुधा बहुप्रकार सएुतो मत इति। के छूतल्ा स बडुवेत्याह विरद्धासिदसन्दिग्यर 
किंचित्व॑रविस्तरे । 
>-बदी, २१९७। 

४ अप्लिद्ध सवधाव्यवाद्‌। 
--प्र० स॑० का० डट, ९० १११। 
असिद्धश्चाशुप वादि शब्दानित्यवस्ताधने ॥ 
“+न्‍्या० वि० रा१९६ । 

५ स विरुद्धोबस्ययामादाव्‌ । 
_य० सब फा० इ४ट, ए० १११॥ 
साध्यामाउसम्मवनियमनिणदैकलसणों विरड्यो हेछामास । यथा निय प्राष्द सचाव 
इति। 
ज्चददो, रवो० घू० ४०, ९० ३०७ 

३० 


डै कं 
२३०७ जैन तकशास्तम अनुमान विचार 


(३ ) सम्दिग्प--जो पल और सपलको तरह विपसम भी रहे वह सदा 
अथर्ति अनेषरा तिक हैं। जैसे - वह सवश नहीं है पयोति वक्ता है। बगवज ऐैहुए 
असवज्ञत्ी तरह सर्वनमें भो रहनवा संदेह है। अत बढ़ सादिग्ध है । 

(४ ) अफिचित्तर*--जिसका साध्य प्िद्ध हो, अपया अयपानुपपतिमें 
रहित जितने भी हेतु हा वे सव अधिवित्कर है। जैमे--शाई बिताी है, गर्योकि 
इनक है । अथवा यह अगि है, बगोकि घूम ह । गृतवत्व और घूम हेतु प्यण 
सिद्ध विनाशित्व और अग्कों सिद्ध करनेगे सदिवित्तार हैं 

अकछने धपमकीति और अचंट द्वारा उल्लिसित भांतयहपत्रे अमावमें हाने 
याछे अगात साधनाभासकों अमिद्धका एक भेंद महकर उसका अधिद्धमें भतर्भार 
दिया ह'। इसो प्रकार दिगनागत्े * विरद्धाव्पमि ला रोवा, जिगे उद्दोंने और विक्का 
एक' मंद साना है, विश्द्धमे समावेश जिया हैं। परस्परविरामी दो हेतुओंता एप 
धर्मीमें प्रयोग हापेपर प्रथम हेमु विरद्धाव्यभिषयवारों वहा जाता है। यह गैयामिकाओे 
प्रवरणसम ( सत्मतिपल ) हेल्वामास जैसा हू। दोनों हेतु सशयजनक होगेगे 
दोतावा समुच्यये&ख्य यह विद्दाग्यभिवारों भ्रावराशीतात हेलथामाय हैं। । परम 
कीतिते इस स्वीयार मही किया । उनका मत हैं शि जिस हेतुपा भेरुष्य प्रमाणगे 
प्रप्तिद्ध हैं, उसबे विराधी हेतुका अवसर ही नही हूं। प्रशाध्तपादका? मतगस्प है वि 
उक्त हेल्यामास सहायहँतु पहा हू, वदोदि सगयप्रा घारण विपयदेसदणाय हू। जिशयु 
समानाप्तमान जातीय दो धर्मोंव मुल्य प्रस होतसे परस्पर विराध हूं बोर इगे 
विरोखके तारण ये (दाना हेतु) शिव एकपक्षीय विशयानुपादव हैं, तु दि संशय 
हैतु। दूसरे, थे तुल्ययछ भी नही हैँ पर्योरि उामस एकका सराध्य पापित हो गाया 








२ व्यमियारी दि 5पि । «-घ० स० का ४८, ४० १११। 
अभिदेजतजिपलतिरी कानिक, +०उद्दी, फा* 4०, ६० २९८ १ 

स्लिद: ऋपदरा इतू रपये ताध्यस्वदेतया। >>प्र०्सेनढ्वा* ४८५९ !१०४ 
सिर४ग ये करीएशिल । “ॉौआटो, कान ४८ 7९ १११६ 

साध्येडयि हुसेकचादि अदव सापनामाम ।सरतिदश राम क्षरों हेराधफ । 
+-प्र० छः शशोढ गुत घर, ९० ११७! 

ह उंममा० प्र० प्‌%४ ५४। 

डम्रग सटावदेताजाई द्रा्येवीडोमैस लिस, सह इतायर । 

न्त्न्न्या० प्र० पू० २१ 


४ दा» शि० ६० ८३३ 
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सपा सात तु ४हयइदाजगु। मे थे हपरद ब६ * रम४३ अन्दवरम्यावहध्ग 
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जया मात पृ १२१। 
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है। अत वह एक विरुद्धका भेद है--प्रत्यक्षादिविरुद्ध प्रतिज्ञाभासोमेसे बोई एक 
है। अफलूकका' मत है कि जो हेतु विरुद्धग अव्यभिचारी--विउक्षमे रहनेवाला 
है उसे विरुढ़ हेल्वाभात होना चाहिए । इस तरह अक्ल्कने सामायहूपसे एक 
अफिचित्कर हेत्वाभास स्वोकार करके भी विद्येपलपसे उसवे अस्रिद्ध, विरुद्ध और 
अनैकात तक ये तोत तथा अकिचित्कर सहित चार हेत्यामासाका वथन किया है । 


दृष्ठान्ताभास 
सवलकने: प्रतिपाद्यविशेष अथवा स्थलविशेषकी आवश्यकताको ध्यानमें रखते 
हुए 'तदाभासा साध्यादिधिकलादय ' दाब्दो द्वारा साध्यविकल आदि दशत्ता 
भासोकी भी सूचता को है। परतु उनकी इस सक्षिप्त सूचचापरसे यह चात करना 
दुष्कर है कि उन्हें उसके मूल और अवातर भेद कितने अभिप्रेत है । पर हाँ, 
उनके व्याख्यावएर वादिराजके व्याख्यान ( विवरण ) से उनके आशयको जाना 
जा सकता है चादिराजने रे धर्मकीतिकों ४ तरह उसके साधम्य और वैधम्य ये दो 
मूल भेद और उतके अवातर नो-नौ प्रकार प्रदर्शित किये है। यथा-- 
१ साघस्येष्टास्ताभास 
(१) साध्यविकक्त--ब्द नित्य है, वयोक्ति अमूर्तिक है, वमकी तरह। यहा 
कम दष्टात साध्यविकल हैं, कारण कि वह तित्य नहीं है, अनित्य 
हैं । यह साध्यविकल साधर्म्यद्ष्टा-ताभासका निदशन हू । 
(२) साधनविकर--उवन अनुमानमें परमाणुका दृष्ठा त देना साधनविकछ 
साधम्यदृष्ठाताभास है, वयोकि परमाणु अमूत्तिक यही हू, मूतिक है । 
( ३ ) उमयविकल--उपयुक्त अनुमानमें हो घटवा दृष्टात उभयविवल 
साधर्म्यदृष्ट.तामास है, वर्योंकि घट न नित्य हू और न अमूतिक, 
वह अनित्य तथा मूत्तिक है । 


(४ ) सन्दिग्धसाध्य--सुगत रागादिमान है, क्योवि' उत्पन होने हैं, रप्पा 
पुरुषकी तरह। यहा रघ्यापुरुपमें रागादिवा निश्चय नहीं है, वयोकि 
प्रत्यभादिस उनका निश्चय मरना अदवय है । 

(५) सादिग्धलाधन--यह मरणशोल है, क्योकि रागादिमान्‌ है, रथ्या- 
पुस्पकी तरह | यहा रघ्यापुरुषमें रागादिका पूर्ववत अनिश्चय हूँ । 

१ विरुद्धाब्यमिचारों स्वाद विरुदों विदुशा पुन $ 

+-99 स० का० ४७ तथा का० इ४ को ग्व॒० दृ० ९० ११० १११।॥ 

२ न्या० बि० २२११, पू० २४० । 

३ लदा० वि० २२११, पृ० २४००४१। 

ह न्यायदि० प्र० ९४ १०२ | 


२३६ जैप तक्शासमें अमुमाय-विचार 


(६) सन्दिग्धोसय--यह असवध हैं, बर्योकि रागादिमान्‌ हू, रष्यावुस्परी 
तरह | यहा रध्यापुरुषमें साध्य और साधन दोनोंका अनिदयय है । 

(७ ) अनस्वय--यह रागादिमान्‌ है, मयोंकि यक्ता है, रध्यापुरपरों तरह 
यहा स्थ्यापुरुषम रागादिका सद्भाव प्रिद्ध न होनेसे अवय अपिद हूं 

(८ ) अप्रदृशितास्थय--शब्द अनित्य हैं, पर्योत्तिकृतव है, पटनों तरह । 
यहा जो जो कृतक होता ह बह वह अनित्य होता है! ऐसा अन्यय 
प्रदर्शित ही है बयोंकि ग्रृतकताका चाय होने पर भी अतित्यक्ना चाते 
दाबय नहीं है । 

(६ ) जिपरोतान्यच--'जो अनित्य होता है वह कृतक हाता हू! ऐसा विप 
रोत अयप प्रस्तुत करना विपरोतान्वय मापमस्यंदृष्टा वामास है। 

ये नी सापम्यंदटा तामाश हैं । 


२ वेधम्यंदृष्ठान्त/मास 

(!) ताध्याय्याउतत-शब्द नित्य है, प्रयोवि अमृत है, जो नित्य गहीं 
द्वोता वह अमूत्त भो पही होता, जैसे परमाणु | यहा परमाणुदा 
हृष्टान याध्याष्यावृत्त यैपस्पंदष्टालमाग है, कारण हि परमाणुमोंगे 
साधनको ब्यायृत्ति हानेपर भी साध्य (नित्यत्व)वों व्यायृत्ति गहीं है । 

(२ ) साधागाव्यायृत्त--उफ्त अयुमागमें कमका एष्टान्ना ग़ामनाम्यावृत्त 
हैं, गरयोंति उप्तमें साष्य ( तित्यत्य ) को व्यायृत्ति रहते पर भी घाएते 
( अमृतत्व ) यो भम्यावृत्ति € । 

(३ ) उगवाध्यापत--उक्त अउुमायम हो आकाश दूशात उमसास्या 
वृत्त है, पर्योंदि आनाणमें मं साप्य ( विस्याव का ब्यापू हि हैं-- 
नि्याव रहता ही है और व अमूत्तरवतों व्यायृति ६--पह उसमें 
रहवा हा है । 

(४ ) मिपसाध्यम्यतिरेश--सुगत सबश है बर्गोरि हनुपरयानिप्रमाण 
युछ्तमत्त्यप्रवत्य है, जो सबग् गहों यह इत्त प्रयारता प्रशका एहीं, 
गया ग्रोपीयुस्ध। यहाँ वोयोपुरपर्म सवन|'दश्ी स्पाइति ऋूगि 

कल हैं, शारघ कि परके मनरी झगफ़ों णागना दुष्दर है । 

( ५ ) समियसापनब्यतिरेद-_पम्ट अगिस्य हैं कर्यानि झत्‌ है. जो अति 
नही हावा वह गयू भी गहीं हाता जेंसे गंदन। गंगामें सशरहा 
सापवता स्थावृत्ति सदिग्प है प्रयोकि बहू अदस्थ है। 


73 झलिर, सवार पित दिए शारह३, पृ रह! । हुच्गान-दाजा व ६० 45१०१+ 
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(६ ] सन्दिग्वोभयब्यतिरेक--हरिहरादि ससारी है क्यावि भज्ञानादि 
युक्त है । जो ससारी नहीं हैं वह अचानादि दोप युक्त नही हूं, यथा 
बुद्ध। बुद्धमें ससारित्व साध्य और अज्ञानादियुवतत्व साध दोनो 
की व्यावृत्ति अनिश्चित है । 

(७ ] अव्यतिरेक--शर्द नित्य है, वयोकि अमूर्त्त है, जो नित्य नहीं वह 
अमृत्त नही, यथा घडा । घडेमें साध्यत्ी व्यावत्ति रहनेपर भो हेतु- 
की व्यावृत्ति तत्थयुकत नही है, क्योकि कम्र क्षनित्य होनेपर भी अमूत्त 
है । 

(८) अप्रदर्शितव्यत्तिरेस्‍--शब्द अनित्य है क्योकि सत्‌ है आकाशवी 
तरह । यहा वैधम्येंण आकाझमें व्यतिरेक अप्रदर्शित है । 

(९ ) विपरीतब्यतिरेक--उक्त अनुमानमें हो 'जो सत नहीं वह अनित्य 
भो नही, जैसे आकाश यहा साधनकी व्यावृत्तिस साध्यकी ध्यावृत्ति 
दिखाई गयी है, जो विरुद्ध है । 

इस तरह वादिराजने! अकलकके अभिप्रायका उद्धघाटव करते हुए नौ 

साधस्यदृष्टातामास और नो हो वेधस्यदृष्टाताभास कुल अठारह दृष्टाताभासों 
का तिरूपण किया हैं । 
उपर्युक्त अध्ययासे विदित होता कि अवलकके वितनमें हमें साध्यामासके 
तीन भेदोंकी मा-यत्ता,हेप्वाभाससामा-यवा अर्क्षि चित्कर नामकरण और उसके तोन 
अथवा चार प्रकारोकोी परिकल्पना तथा प्रतिपाद्य विशेपक्री अपेशा साध्यविवादि 
दश्शन्ताभायोंकी स्वीव्ृति ये उपलब्धियाँ प्राप्त होती है । मगह अवश्य है कि इन 
अनुमानदोपाका प्रतिपादन उनके उपलब्ध 'यागवाइ्मयमें क्रमवद्ध ओर एकत्र 
उपछब्ध नही होता--अतिसक्षेपर्म ही उनपर प्रवाश्ञ प्राप्त होता €। सम्भव हूँ 
अनुभानदोपोका निरूपण उहें उतना अभोष्ट न हो जितना समीक्षय दाणनिक 
प्रमेयों ( विषयों ) वो समीक्षा । सम्भवत इसोसे अकरूक़वे प्याययाहमयके 
तलदछ्ा माणिक्यनादिवा ध्यान उघर गया और उन्होने अपने परीक्षामुसमें 
आभासोका प्रतिपादक एक स्त्रतन्न ही परिच्छेद निभित वर उसमें अनुमान भारों 
का क्रमबद्ध एवं एकत्र विशद और विस्तुत निरूपण किया हू 
माणिक्यनन्दिद्वारा अनुमानाभास प्रतिपादन 

यद्यपि जैत परम्परामें जैनयायपर जल्पनिणय, विजलानणवदर्थत, बादगाय, 
“मायविनिदतय सिद्धिविनिश्चय, प्रमाणसग्रह जैसे महत्त्वपूर्ण लनेव' प्र रणप्रप छिखे 


२ ते श्मे पूपधचिता अष्टाइचापि इृष्टान्तामासा । 
या वि० वि हारह३ धू८ २४१) 


२३८ चैन तकशास्प्रमें झजुसान पिचार 


जाचुते थे पर गोतमये प्यायसूत्र, दिडनागशिष्य धरद्धरस्वामीजे “मागप्रदेश मोर 
परमशीतिये' यायद्रिदुकी तरह जैगायायकों गधमूत्रामें तिवद्ध वरापाह्ा कोई 
गदयन्यायमूतर ग्रथ पहीं रचा गया था। माणिफ्यनादिने जैन यायरा गणमृूत्रोमे 
पिवेद्ध करनेबालो अपनो महत््तपृष कति 'परीक्षामुरा, जो ज?़ परम्पराता प्रपण 
“यायमूत्र' ह ओर जिसे उनके टोवगबार अनन्तवीयय) 'न्यायपिधा' एप छर रब 
के वचोम्मोधिया अस्त” बहा हू, छिपकर उपय बीवी पूरा बिया हैं। 
इसवे अततिम परिच्छेदम माणिक्यनादोर बनुमानामास प्रकरणयों झाराप्म 
परते हुए उगे चार वर्गोमें विमयत दिया ह--(१) पामास, (२) हेखामास, 
( ३ ) दृषश्टाताभाम बौर (४ ) थधारुप्रयोगाभास। इतपमें आद्य होम तो सभो 
ताबिषोबे द्वारा चचित एय निरुषित हैं। किन्तु आतिम घतुष मालप्रगोगामात 
का निरपण हम स्पष्टया माणित्रयनादिवे परीक्षामुसमे पाते हैं । 
(१) त्रिविध पक्षाभास 
माणिवयनदिने? क्रकछवयों तरह इसवे तोन मेंद बतण्टायें है-- (६ ) 
अनिष्ट, (२) छिद और (३) बाधित । बापितवे भी उ होंगे पाघ प्रयार तिश्ष्टि गिप 
है। ये यही है शिनागा यादिराणों भी मि्देश जिमा है और शितके विषय 
हम उपर प्रकाण डाल आए हैं। धर माणिर्यनीदरों उदाहरण इतने विशद भौर 
स्वामायिक हूं गिअध्येता उननी और स्वभायत आदुष्ट होता हैं। यपा-- 
(१ ) प्रत्पक्षयाधित*--अग्नि अनुष्य है, पर्योति दस्य है णछगी हरह, 
यहा सस्तिती अनुष्णता स्पा"मप्रस्यशस्ते बाधित है । 
(२) भलुमानवाधित*--भम्द अपरियाती है वयोरि एस हैं, घटषी 
तरह । यहा शइइ परिणमायील है, फयोति बह दिया जाता है, जैते 
घट । इस अनुमानस उपयुक्त पत्र बाधित हैं 





#£ अध्छरप्शप्मापेस्ऐं दा पीअदा रब विवागत हीरे नया ग्रानएन विन ॥ 
>-प्रमपर० मान पृ० ३२ ४। | 
२ इच्मनुमानामासय्‌ । 


_परौषायु० ६६१ १ 


३ देदामिशदि इवामाम । अनिटों मीमामइस्थापि य शन हिट्ड करत इंण । 
डापिय में दालुयानासमेस अश्यवृप 4 


ब््यदा, दा?उन्रं५ । 

के तंत प्रशयप रातों यवाउनुणय दीन ध्यावाग्सशए। 
“जरापयु+ ६7६ । 

७. मपरेधाना हद एहछारार पर४द३ ६ 
जशे, छ३०+ 


अनुमानामास-विमश ? २३९ 


(३ ) जागमयाधित*--पर्म परलोकमें असुसप्रद है, वयोकि पुरुष हारा 
सम्पादित होता है, जैसे अधर्म | यहा पक्ष आगमबाधित है, क्योकि 
आगममें धर्म सुखक्षा और अधर्म दुस्सका देने वाला वतलाया गया 
हैं । 

(४ ) लोकराधित*--मनुष्यके शिरका क्‍्पार पविन्न होता है, वयोकि 
वह प्राणीवा अवयब है, जैसे शस शुक्ति । यहा पक्ष छोक्वाधित हैं, 
क्योकि लोकमें प्राणोका अवयव होते हुए भी अमुक अवयद पवित्र ओर 
अमुक अपवित्र माना गया है । 

(५ ) स्ववचनबाधित *ं--मेरी माता वध्या हैं वयोकि पुरुषमयोग होने 
पर भी गभ नही रहता, जैसे प्रसिद्धब घ्या । यहा प्र स्ववचनवाधित 

7 है, क्योकि स्वय मौजूद होते हुए भी माताकों व'ब्या कह रहा है। 


(२) चतुविघ हेत्वाणास 
माणिवयर्ना दने४ पूवसे प्रसिद्ध अप्रिद, विरुद्ध और अनैकान्तिक इन तीन 


हेल्वाभासारम अकरकोपत अकिचित्कर हेत्वाभासको भी सम्मिल्ति करके चार 
हेत्वाभासोका अकल्कको तरह हो वणन क्या है । विशेष यह कि माणिक्य- 
मत्दिने" असिदवे स्वर्पासिद्ध जोर सदिग्धासिद्ध ये दो भेद स्पष्ट प्रतिपादित 
किये है । अनातासिद्धका5 भी उल्हेस करके उसका असिद्ध हेत्वाभासमें हो समावेश 
किया है ओर उसे साख्यकी अपेक्षा चतलाया हैं। उदाहरणाथ साख्यके लिए 
“शब्द परिणमनशील है, वधोवि वह छुतक हैं” इस प्रकार कृतकत्व हेतुसे शब्दको 
दरिणमनशील सिद्ध बरता, अज्ञातासिद्ध है, वयाकि साख्यने कमी छब्दकों बृतक 
भहीं जाना, वह ता उसको अभिव्यक्ति जानता है। अनैकाीतकवे” भो दो 


भेदों--( १) तिश्चितविपक्षवृत्ति कर ( २) शक्ितिविपक्षवृत्तिका माणिवयनन्दिने 


निर्देश करने उनका स्वरूप प्रतिपादन किया हैं । 


+ प्रेत्यासुपप्दो धम पुरुषाश्नितत्वाइभमवत्‌ ६ 
ज-परो०, ६।१८। 

२ 'ुति नरशिर कपालँ प्राण्यगलास्छेस-गुक्तिवत्‌ 
“-बढ़ी ६१६। 

३ माता में बध्या पुरुषसतयागेध्श्यगमलाद प्रस्तिदब ध्यावद्‌ । 
+-बह्दी, द२० । 

४ ऐत्वामामा असिदविदुद्धामैकान्तिकार्किचिकरा । 
० मु० घ२१। 

४ वही ६२२ २३, २४, २१५, २६१ 

छ, बह, इ॥२७-२८। 

७ पढटो, घाइर ३३ । 


पु € 
२४० जेन तकशासमें अनुमान विचार 


इनको" उल्लेखनीय विशेषता यह है वि इन्होने अक्षिचित्करके (! ) गिर 
ओर ( २ ) बाधित ये दो भेद बतलाये हैं जबकि अकलकने अक्पित्कता एड 
“सिद्ध” मात्र भेद बतलाया हैं और वाघितकों साध्याभासॉमें ग्रहण किया ह। 
यधाधमें अ्चित्कर हेत्वाभास* रक्षणविचारके समयमें ही होता ह, वादके 
समय नहीं। वादके समय तो व्युस्पन्नके लिए किया गया प्रयोग पक्षमें दृषण 
प्रदशन द्वाद्य ही दुपित हो जाता है | तात्पय यह कि वादकाछमें पसकों पतला 
भास बता देगेके बाद अरक्िचित्वर हत्वामासका उद्भावत मिरघक है। अत 
मात्र कूअण विचारम ही अकिचित्करका विचार किया जाता है । 


(३ ) द्विविध दृष्टान्ताभास 

($ ) अन्वयद ह्ान्तामास--माणिक्यनाीदने! दष्टावामासोंका[, निरुपण 
करते हुए उहें दो भागों विभक्त किया हैं--( १) अन्वयद्शाताभास और 
(२ ) वध्यतिरेवदष्टाताभास । इनमें अवयदष्टान्ताभासके चार भेद ह--( १ ) 
असिद्धसाध्य, ( २) असिद्धसाधन, (३ ) असिद्धोमय और (४) विपरी 
तावय । इनमें आदिके तीन तो प्रशस्तपाद और दिद्दनाग कथित तथा चौथा 
दिगवाग और घमवीति प्रतिपादित हैँ और जिन्हें हम वादिराश द्वारा उदाह्वत 
पूर्वोक्त दृष्ठा ताभासामें भी देख चुके हैं। माणिक्यनादने प्रशस्तपाद, दिग्ाग 
गौर घमवीति प्रतिपादित तथा वादिराज द्वारा अनुसृत शेप अवयद्टाठामांसों 
को छोड दिया है । 

(३ ) व्यतिरकद्टान्ताभास --अवयदृष्टान्तामासारी तरह व्यतिरेकदृ- 
व्ठाताभाराव भो चार भेद है--( १) अपिद्धसाध्यव्यतिरक, ( २) मर्सिद्ध 
साधनव्यतिरेवा ( ३ ) अस्तिद्धोभयव्यतिरेक और (४) विपरीतव्यतिरेक | इनमें 
आच्य तोन प्रशस्तपाद और दिदूनाग वणित तथा चतुर्थ दिग्नाग और धर्मपीछि 
अभिहिंत है और जिन्हें भी हम वादिराजबे व्याश्यानमें शात बर चुबे है । शेष 
उपयुक्त ताविकाद्वारा स्वोहृत तथा वादिराजद्वारां प्रटरशित व्यतिरेकदृष्टाता 
भासोको भी माणिक्यनादने स्वाकार नहीं किया । 


(ई ) चतुविध बाल प्रयोगाभास हि 
अवयय विमर्श प्रकरणमें यह स्पष्ट कर आये हूँ वि परायनिसानवा प्रयोग 





१ परो० द्वार ३८। 
२ वढीं० हाश८। नल 
8 दुष्टान्तामासा अजवेधसि#सा यमापनोयवा । अपौस्तेष शब्दोंड्मृतत्वादिर्रः 
५ द 
माणुषटव॒त्‌ | विपरोतास्वयक्च यदपौस्पेव ददमूतर। विषुदादिनाइविप्रसेगात 


“-परी० मु० ६॥४० ४२१ 


है बह्दो, १ है ४५ । 


अंनुमानामासन्‍विसश २४१ 


ब्युत्तन और अव्युत्पान प्रतिपाद्योकी अपेला दो प्रकारबा है। अव्युत्पन्त प्रति 
पाधोंके प्रयोगकों ही वाल प्रयोग और उसके आमाम ( असत प्रयोग )कों बाल 
प्रयोगाभास कहा गया हैं । प्रद्मतमें देपना ह कि माणिवयर्ना दने वालप्रयोगामासका 
क्या स्वरूप बनलाया है २ बालप्रयोगवे विवेचलके समय यह भात कर चुके है कि 
विभिन मन्दमति प्रतिपाद्योके लिए जैन ताजिकोने उतने अवयवोका प्रयोग झ्ाव- 
इमब माना ह जितनोसे उहें प्रड्वताथप्रतिपत्ति हो जाएं। किसी मदमतिके लिए 
पक्ष, हेतु और दश्श'त्त इन तीन अबयवोबी आवश्यत्रता हातो है, किसोब लिए 
उपनयसहित चारोरी और क्सो तयके लिए निगमनमहित पाचोवी | अतएवं 
सथायोग्य प्रयोग वालप्रयोग और उससे अयथा- यून अथवा विपरोत प्रयाग 
बालप्रयागाभासां ह। और इस प्रकार याल्प्रयागाभास चार प्रकारका सम्भव 
है--( १ ) द्वि-अपययप्रयोगाभास, (२) ध्रि अवयपप्रयोगामाग्, ( ३ ) चतुर- 
बयवप्रयोगाभास और ( ४ ) विपरीतावयत्रप्रयोगाभास $ 
( $ ) द्वि अवयवप्रयोगाभ/स--विसी मदमति प्रतिपाय्वे' लिए पक्ष, हेतु 
और दष्टान्त इन तीनका प्रयोग आवश्यक है, कितु उसके लिए 
केवल पाल और हेंतु दाका ही प्रयाग करना द्वि अवयवप्रयोगामास 
सामवा बालप्रयोगाभास हू । 


(३) जि अवयवप्रयोगामभास--चार प्रयागासे समझने वाले प्रतिपायके 
लिए तीनवा ही प्रयाग वरना त्रि अवयवप्रयोगामास हूं । 


( ३ ) चतुरवयथप्रयागाभास--पाच अयय्वप्रयोगोत॑ साध्यार्थका चान 
बरनेदाड़े बालवे लिए जार अवययबा ही प्रयोग करना चतुर्वपव 
बाल्प्रयोगाभास है । जमे *--- यह प्रदेश अग्नियाला है, बयोवि 
घूमवाला हैं, जा धूमवाला होता ह वह अग्निवारा हाता हू, यथा 
महानस, और घूमयाला यह ह इन चारका हो प्रयाग बरा, निग- 
मनका नही । 

(४ ) घिपरोतावयवप्रयोगाभास --क्मबद्ध अवयवोता प्रयोग न बर 

विपरीत प्रयोग करता विपरीतावयद्रप्रयागयाभास ह। जैसे उपनय ने बहार 


३ बालप्रयागामास पंचायदयपु किरद्धीनता। 
परी» मु० छाड६ । 

२ अग्नियानये दे गे पूमउछात्‌ यदित्व तदिय यया मद्ानम पूमपराइचार्यादते बा । 
+-वही ६॥४७-४८ | 

हे हस्माइग्माय घूमवाचायम्‌ | 
>अरो प्रप्नु० धार९५ । 

३३० 
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तिग्रमतका प्रयाग करना । यधा--धुमबाला होनेसे अग्विवाला हू ( विममर्म ), 
और यह घूमवाला है ( उपनय )। 

माणिक्यनादिने उक्त प्रकारवे प्रयोगोको बालप्रयोगामास इसलिए बताया 
है पर्योकि जिस प्रतिपाद्यने अमुक सस्यक अययवोस साध्याथप्रतिपत्तिका सवत 
ग्रहण बर रखा है उसके लिए उतने सख्यव अवयवोंवा प्रयाग न कर बम प्रयाग 
अथवा क्रमभग वर प्रयोग करनेस उसे प्रद्त्तायकोी स्पष्टतासे प्रतिपत्ति नहीं 
हो सकती । 

प्रन्‍नन ह्‌ कि जब म'दप्रज्ञोत्रे छिए कम से-कम तीन और अधिव' से अण्कि 
पाँच अवयन थपेक्षणीय हैं तो उनवे आभास भी वम से कम तीव और अधिव 
से-अधिव' पाँच होगा चाहिए । विन्तु उपयुक्त प्रिवेषत्तम पक्षाभास, हेंश्वामास 
और दष्टाताभास इन तोच अवयवाभासावा तो कथन उपत्,्ध हू, प्र उपनया- 
भात और निगमनाभास इच दोका “हीं, यह विचारणोय ह ? 

हमारा विचार हैं कि हेतुवी आवृत्तिको उपनय भौर प्रतिज्ञावे उपसहारकों 
निग्रमा कहा गया हैँ । अत हेतुदापोंके अभिधायतते उपायामास और पशदोपोवे 
क्घतसे निगमनाभारा प्रतिपादित हो जाते है | दूसरे, बराएप्रयोगाभासवे अतगत 
जो चतुथ विपरीतावगप्रयोगामाय अमिहित है उसका बर्य उन्वमामात कया 
तिगमताभास ह, वयोंगि उपनयके स्थानम उपनयका ओर पिगमाओे स्था्में 
निगमनेवा प्रयाग न कर विपरीत अर्थात्‌ निग्मन और उपनयका उचितालृपूर्वीवा 
जउह्लधन करवे प्रयोग करना ही तिंगमनाभास तथा उपनयाभाश हैं। जैसाकि 
घारुकीतिव * मतव्यसे प्रवट हू। जय तब ग्र'योमें उनका स्पष्ट श्रतिषादा खोजते 
हुए यह भी हगें देवसूरिवे प्रमाणययतत्त्वालोकालवारमें  उपल-ष हो गया । देव 
सूरिने उक्त पलामासादिते अतिरिक्त उपनयाभास और निगमवामासवा भी एक 
एक सूधद्वारा स्वरूप विर्देश किया हैं । 


देवसूरि प्रतिपादित अनुमानाभास 
दवसूरिवा भी अनुमानाभासप्रतिपादय उल्लेखनीय हूं। उह्रं प्रया 





२ रपष्टतया अड्वतारबप्रतिपतेरयोगाद । 

ज>-्यरी० ६४० । 

उपनयान तर निगमनप्रयागे वत्तन्ये निगमनानन्तरमुपनवप्रयागा८यामात्त एवं ठवितामु> 
पूरिक्वामावादित्वय । 

+>प्रोयए्नाह० ६॥४९, ए० २००। 

प० य० ० ६८१, ८२, ३० रैर३६ १२४० । 
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भासादिसे उत्पन्न ज्ञानको अनुमानाभास वतलाते हुए अक्रक और माणिवयनादि- 
की तरह प्रथमत त्रित्रिध प॒शाभासों तथा निराइतपक्षाभागके प्रत्यवतिराकृत 
आदि पाँच भेटोफा ९ सूत्राम' एवं सूनोक्त आदि' शब्दसे' स्मरणनिराकृुतसाध्य- 
धघमविशेषण और तकनिराइ्नतसाध्यधम विशेषण इत दोका व्यास्या ( स्पाह्ाद- 
रत्नाकर )में कथन किया हैं। इसके पश्चात सिझसेनरी तरह तीन हेव्वाभासों- 
का निरूपण किया है। इनको ई विश्येपता यह है कि इहोन उभयासिद्ध और 
अयतरासिद्ध दो असिद्धाक्ा सूत्रोमें तथा अय स्वीकृत भागासिद्ध, स्वरूपासिद्ध, 
सन्दिग्यासिद्ध, प्रतिज्ञार्थंदेशासिद्, व्यधिवरणासिद्ध आदि असिद्ध भेदाकी 
समीक्षा प्रस्तुत की हैं । इसी प्रकार पराभिमत आठ विम्द्धभेदावी" भी मोमासा 
फरते हुए उहहें पृथक स्वीकार नही किया । अनवास्तिक्वे भी दो” ही भेद माने 
हैं ॥ भठरह वृष्टातामास्तोवा? निरूपण धमकीति और वादिराजको तरह है । 
इनकी” जो अप्य उल्लेरायोग्य विशेषता है वह हैं दो उपनयाभासा और दो निममना- 
भासोका नया प्रतिपादन । इसके अतिरिक्त पक्षशुद्धयाभास आदि पाच जय अब- 
ययाभासांका भी सवेत क्या हैँ । ध्यातव्य है कि इहोंने" अकल्क और माणि- 
घयनादद स्वीकृत अकि चित्कर हेत्वाभासकी समीक्षा वी है। इनका" " मन्तव्य है कि 
अन्यथानुपपत्तिवा निश्चय ते होनेपर असिद्ध, संदेह होनेपर अनवान्तिव और 
विपरीत भान होनेपर विरुद्ध ये तोग हो हेल्वाभास आवश्यक है, अकिचित्कर 
नही ? वितु जहाँ साध्य सिद्ध ( निश्चित, अर्सा दग्ध और अविपरीत ) ह वहाँ 
उसे सिद्ध करनेके लिए यदि कोई प्रत्चिवादी हेतु प्रयोग करे तो उस हैनुवों बषा 
कहा जाएगा ? अत ऐसे स्थलूपर थक्त प्रक्ारके हेतुको घ्िद्धमाधघन अकिचित्वर 
ही कहना होगा । इसोसे अकलूऊने 'सिर्धे$किंचिक्रों हेतु स्‍्वय साध्यब्यप- 
क्षया ( प्र० स० ४४ ), 'सिद्देईक़ विस्करो$सिल ” ( वही, ४८ ) जैसे प्रति- 
पादनो द्वारा अविचित्कर हेत्वाभासो व्यवश्यक्ता प्रदर्शित वी है । 





प्र० न० त० ६।३८ ४६ ॥ 

बही, ६४० । 

चही, ६।४७ । 

बट्दी, ६६४८ २१ तथा ब्यास्या 

बद्ो० ६७३, पू० १०२१३ 

बुदो, छण्७ 

बद्ो, ६१७८ ८७ | 

बच्दो, घघ८१ ८२॥ 

बद्ी ६॥५७, पू० ११३० ६ 

१० यहों, शाण७, पृ० १२३० ॥ ५९ 


न 
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हो बिछोप हो जाएगा। इसीग्रवार अनुमानयाधित स्थल॒में सत््रतिपक्ष हेघामाय 
मानना भी उचित नहा है, क्योतरि पक्षके दोपकों पलाभास हो मानता युक्त हू, 
इजाओज: नही ( इनक्षा एक वैश्विप्युय और है । इहाने* उचितानुपूर्षीत अभाव 
में उपतयाभास्त और निगमनामासत्र) भी निर्देश क्रिया ह। 

३ यशाविजय--अशोविजयन* पृथह्‌ रूपमे पक्षाभासों और दृष्ट'वाभास्तों 
का कथन नहों किया, साध्यक्रे क्षण ओर दृष्ठात्रयोगढ़े समथमममें उमर 
प्रतिवादनाभिप्नाय प्रवट होता है । हेत्वामासावा उ्ाने३ स्पष्ट सिल्पण किया 
है | और सिद्धसत तथा दवसू रिफ्री तरह उ हूं त्रिविध बताया हैं। अकिचित्कर- 
को चतुर्थ हेत्वाभास माननव घमभूषणके मतायका समालोचा भी किग्रा हैं। 
उनकाएं कहा। हैँ कि सिद्धयाषन और वाधितविषय क्रमश प्रत्नीत और निरावुव 
परधामासमेटास मिन नही है । और यह आावद्यव नहीं हू वि जहाँ पक्षदीप हा 
वहाँ हेतुदोप भी अवश्य हां । अगषा वहाँ दृष्टानादि दोप भी अवश्य मानता 
पड़ेंगे । 

कितु हम पहले बह आये हू कि जहाँ साध्य सिद्ध है और उसे सिद्ध 
करनेके लिए कोई हेतुका श्रयोग बरता है तो उसका वह हेतु पक्षदापरे' भलावा 
अकिचित्वर कहा जाएगा। यहे नहीं कि प्दोप हानेपर हेतुदोप ने हो-+ 
वह हो सकता है। जब पिनेयारों व्युत्पादन कराना आवश्यक ह तो उनवे लिए 
छक्षणव्युत्पादनशास्तमें अ््िचितकतर दोषवा चान कराना ही घाहिए। हों, व्यु 
त्पन्तोक प्रयोगवालमें उसकी आवश्यक्सा नही है । वहाँ तो परदोपोतरा प्रदेश न 
ही पर्याप्त ह--उसोमे व्युत्पनप्रयोग दूषित हो जाता ह। चास्माति* भो गद्दी 
बहते हैं । 
इस प्रवार हम देखते है कि जैत तए्प्र योमें जहाँ अईुमात और उसके परि- 
कर ( अवयवादि ) पर चिंतन उपल्ब्य हैं. वा उत्तर दोपापर भी बितार 
किया गया है । 

१ अमेयररा०, छे४ह, ६० २००। 

४ जैनत० मा० पूृ० १३ 7६। 

| बहो, पृ० ?4। 

ड अर्िचिख॒राग्वश्वतु्योइपि दैखामासगेदों बममपणेनेटाड़तों त्द्धेय । छिद्वमापनों 
आधितयिषय”चैति द्विविपर्वास्यश्योजयाद् वयरय तत्व गवात निराइसास्यपामास 
ज्दानाठरिकवमयाप ५ ते अ यपर पष्ोषस्तग्रावर्श्य द्ेतुदोगद बाच्य , दृषलादि 
दोपरवाप्पवः्य वाच्याबापते । 


जअनतण मा० 4० १६३ 
झटाज्युपाटनगासर एप अत्तवर्किकिकिललयों दागे विनेकस्पुपायर ब्युसाते, 7 


छु स्युच नाग मुवीयकाते । 
>ञममेंदरसनानैं० धा३९।॥ 





द्वितीय परिच्छेद 
इतर परम्पराओमें ऋनुमानामास-विचार 


जैन तकग्रथामें चि/तित अनुमान दोपोके विमद्के साथ यदि यहाँ कय पर 
म्पराोकें तकप्र-भोमें प्रतिपादित अनुमानाभास्की चर्चा ॥ बी जाय तो एक “यूचता 
होगी और भनुमाना भासकी आवश्यक जानकारी (तुलनात्मक अध्ययन )से वचित रहेंगे। 
अंत वैशेधिव, याय और बौद्ध प्रम्पराव यायप्रयाम वहुचचित अनुमानाभासपर 
भी यहा विचार जिया जाता है । इसस जँ अय ताकिवाओी अनुमानाभाससम्बधी 
उपलब्धपियोका अवगम हागा वहाँ जैत ताक्कावी भी अनुमानाभासचितन- 
विपयवा अनेक विशेषताएं ज्ञात हो सर्वेंगी । 
वेशेपिक परम्परा 

दणादन* अनुमासका व्यवहार थनुमानश्षब्दे व बरवे 'लेड्डिक/ शब्दमे 
किया है और उन लिज्ोवो गिनाया है जिनसे वह उत्पन होता ह। इसवा तात्पर्य 
हैं वि उपने मतानुसार 'रेंद्विक' ( अनुमान ) वो सामग्री मुख्यतया लिज्भ हृ 
तथा छिद्धाभास ( अलिज्ज ) उसका अयरोधक । सम्भयत इसीस कणादने' 
छिज्े विचारबे साथ छिड्भाभासवा भी ऊहापोह क्या हैं। पर प्रतिभा और 
दश्ान्त अनुमानके मद्भ है इसका उहाने निर्देश यही विया और इसी कारण 
प्रतिचाभास तथा दृष्टाताभासवा भी कथन यही जिया । चूंबि छिज्लकों जाहोतरँ 
ब्रिस्प प्रतिपादन किया हू, अत उन हूपोंक अभावमे लिड्ञाभामयों तीन 
प्रवारका वत्तलाया ह--[ १ ) अप्रस्िद्ध, ( २ ) असत और ( ३ ) सादिग्ध । 

क्णादके भाष्यवार प्रशस्तपादने उक्त तीत छिझ्ञामातोवे अतिरिक्त अन- 
ध्यवरित मामव चौथे डिल्लामासका भी उल्लेस विया ह। विन्तु बादकों उसे 





१ अस्यद पाये बारण॑ सयोगि विरोधि समतावि चेवि लैडियस । 
+चैशें० ए७ हरा? । 
२ अप्रसिदाइनपटभी:सात्‌ सन्दिग्ध वान्पटेश ॥ 
रे यू७ झशा१५। 
है विपरोतमतो यत्‌ स्यारेयेन दिलयेन था । 
विरुद्धासिदसी*ग्धमलिई बात्यपोध्लगोंद 
जयद्वा आग० मा० पृ० १०० पर उद्पूठ पथ हवा वही, झारा है । 
ड प्रग० शा पृ० ३१६, १२०३ 


२४८ जैम तऊंशासमें अनुमान विचार 


असिद्धवगम सम्मिलित बर लिया ह। अस्मिद्धफे उन्होन! चार भेद बतलामे है-- 
(१ ) उमयामिद्ध, (२) मे यतरासिद्ध, ( ३ ) तदुभावाध्तिद्ध और (४) मनु 
मैयासिद्ध । ध्यान रहे, प्रशस्तपादने इन भसिद्धभेदा तथा विरुद्धादि हेत्वाभायोवा 
सांदाहुरण पथन (यथा हूँ। विद्येप यह दि उठाना लद्धितवी सामग्री कंबल 
लिझ्लुता ही नही, प्रतितादि पाँचा जवयवाबा बतलाया हु तथा प्त्येत्षत सथण देत 
हुए प्रतिषके लूपणम 'अविरोधि' पदवा निशेध्च करके उम्क द्वारा पत्यथविरोधी, 
अनुमाननिरोधा आगमविरोती, स्उन्ञास्त्रविरोधी और स्ववचनयिराधी इस पंच 
प्रतिभाभासाया निराम किया है। इसस् ज्ञात होता है कि उसहें प्रतियामात मो 
छिल्ठाभासवी तरह भपुमाना वास माय ह ओर उसके पाँच भेद इष्ट हैं। प्रपस्तपात्से 
पूव प्रतिताभासोका निलपृण उपल्ब्य नहीं हाता | प्रणत्तपादप) दुष्ठदागायाता 
भी, जिद विदशवाभ[सवे नामस उल्हेखित किया गया है, निरूपण किया है कौर 
उनके मूठमें सायम्य”शनासास तथा बैयम्य विद पाभास ये दो भेद बतछायेंहूं। 
इग दोनाके भी छह छह भेद निस्त अकार निदिष्ट बिये हैँ--( १ ) लिगासिद्ध, 
(२ ) बनुमेयासिद्ध, ( ३) उम्यातिस, (४) बापयोत्िद, (५) जावृपत 
और ( ६ ) पिपरीताजुगत ये छह साधम्यनिदरानागास दचा ६ १ ) लिगाब्यावृत्त, 
(२) बनुमेयान्यावृत्, (६) उभयाव्यावृत्त, (४) आश्रया्तिड, ( ५) अब्यायृत्त 
और (६ ) विपरोतव्यावत्त ये छह वपम्पनिवामास हैं । इस प्रसार प्रशस्त 
पादन बारह विलगयामासावा क्‍्यन हिया है। पर आतम दो अवयवदीपों-- 
बवुसाधायाभास ( उपनयाभाग ) और प्रत्याम्नायामास ( विशशवाभास ) पा 
कोई निर्देश नहीं किया *, जो होना चाहिए या । 
स्याय परम्परा 

अशपादने ४ अनुसार अतुमावक्ों सामग्री पंचावयत ह--जामे ही भतुमात 
समग्रहपमें आत्यछाम गरता हूं । अत उसके गरसाजुस्नार अवुमानप्र दोप पाँच 





3 प्रच० माए ए० 77२६ १२१ । 
२ अबिर। धग्रदपात प्रयधायुपरायम्युवरावराशाख्कतरशचाविदधिनों शिएरता मजा वि। 


यया5उप्णी,ग्निरित्ति थ बतावरोधी  । 


-प्रा० भा० यू० 77५ $ 
बरेत निशा जाता निरसता मर्शन्त । तथथा छिम्र'तुमेयोमबान्नयासियाउुस्त 


विष ठायुरता साफयनिसक्ाममाप्रा । वलिद्ादुमेशेमकाध्यारणमप्रतिदास्था 
बृह विपरीवध्यादूता में स्थानइएनामाखा ॥ 

>"्यदी, एृ० १३२, 7२१ | 

४ बड़ी ११६३ ३२७॥ 

घू शा छू» 2१३२ । 


इतर परम्पराजोंमिं भजुमानाभाप्त घिचार २४५९ 


होना चाहिए--( १ ) प्रतिज्ञाभास, ( ३ ) हेल्वामास, ( ३ ) उदाहरणाभास, 
(४ ) उपनयाभास और ( ५) सिगमनामास । परतु बक्षपादने इनमेंसे बेदल 
हेल्वाभासोका वर्णन किया है, प्रतिज्ञाभास्तादिया नहीं, यह थित्य हू ? विचार 
करनेपर प्रतीत होता है कि यदि प्रतिवादीके हेतुफो हेत्वाभास प्रमाणित कर दिया 
जाए त्तो उसके द्वारा होनेवाली साध्य सिद्धि प्रतिवाचित हो जाती है और तब 
उसमें प्रतिचादोष आदि दोषोका उद्भावन निरर्थब हैं। उद्योतकरने' 'छाध्य- 
निर्देश॑ प्रतिा' इस न्यायपुतकार वचन दोरा द्विविध साध्यदोषा (सिद्ध और अनुप- 
प्रचमानप्ताधघन--असाध्या) की निवृत्ति बतलाकर प्रतिज्ञादोपोका सकेत उद्ीके 
द्वारा सूचित किया है। इसी प्रकार उदाहरण आदिके प्रतिषादक सूत्रोज द्वारा 
उदाहरणादिदोप भी निरस्त किये गये & ॥ अतएव उनका भी पृथक्‌ प्रतिपांदत 
जआावदयक नहीं है ॥ 

प्रशश हो सकता हैं कि फिर हेतुप्रतिपाटक सृत्रह्नयसे हेतुदोपाका निरा+ 
करण सम्भव होनेसे हेत्वाभासावा भी पृथक्र कथन नही किया जाना चाहिए? 
इसका उत्तर यह है कि ययाथर्मे हेतुप्रतिपादव' सूनो द्वारा हेतुदापोंका निरास हो 
जाता है फिर भो हेत्वाभासीका जा पथक अभिघान क्या गया है वह शास्त्राथमें 
प्रतिवादीयों पराजित व रनेवे लिए उसो प्रवार आवश्यक एवं उपयोगी हैं जिस 
प्रवार छछ, जाति और पिप्रहस्थानोका। अग दोपोकी अपैक्षा हेत्वाभास बलयानु 
और प्रधान दोप हैं। अत उनका वादीकी पृथक यान होना आवश्यक एवं जन्ि- 
वार्य हैं। अतएवं अक्षपादने कणादकी तरह हे'याभासाव) ही निम्पण किया है । 
भिन्नता इतनी ही ह वि जहाँ क्णादने तान हैत्वाभास वर्णित बिये हूँ वहाँ वक्ष 
पादने पाँच बहे है। इसका कारण यह है प्रि बणाद त्रिरपल्गिस अनुमान मानते 
है और बक्षपाद पचर्ल्पॉलिगसे । अतएवं एवं एक रूपके अभाव वणादवों तीन 
और अक्षपादवा पाँच हेंट्वाभास दृष्ट है। वे ये है *---(१) सब्यभिचार, (२) विष, 
(३ ) प्रकरणसम ( सत््रत्िपक्ष ), (४) साध्यस्रम और (५) मंतोतकाकू 
( काछात्यपापदि्---वाधितविषय ) | वाचस्पतिर और जयन्तभट्ठने * भी एक-एक 
हूपके अभावसे होनेवाले पाँच हेत्वाभासोवा ही समर्थन एवं उपपादन किया है । 


जयन्तभट्ट्रे तो स्पष्टतया हेतुदोपोंगे बथनसे ही परदापों तथा दृष्टा/तदोपोद भी 





१ अस्ताथ्व च द्वेघा सिद्मसुपपदमानसाथय च। तत्र साध्यनिरेंडा इ्यनेत वयनंगोमर्य 
लिकलते सिद्धमनुपप्धमातप्ताप थे + 
>जजयायबा० २३३३, ६० ११०१ 

9. न्या० सू७ धश४ । 

३ न्वावत्रा9 ता० शाथड, पृ० ३३० । 

४ मस्थायक्ृु० १० १४ न्यावम० एृ० १३७१ 

है ० 


रण० जैन तकंशास्तरमें असुमाय विचार 


कथनको बात कही है | उहाने' यहातक बल दिया ह कि वास्तवमें वे सब हेतु 
दोप ही है. पक्षदोपा और दृष्टा-तदोधोवा पृथक्‌ वर्णन केवछ प्रपचमात्र हे। एक 
दूसरे स्थल्पर* भी वे उहें हेवुदोपोका अनुविधायो होनेके करण हेतुदोप ही 
बतछाते हैं और कहते हूँ कि इसीसे सूत्रका रने हेत्वाभासोंकी तरह उनवा पृथव्‌ 
उपदेश नहीं किया । हमसे उनवा प्रदश्मन मात्र शिष्यटितिदे लिए किया हू) 
उद्यातकरका* मतव्य है वि साधकत्व हेतुवा और असाधकत्व हेत्वाभामवा विशेष 
धम है । तथा साधकत्वसे तात्यय समस्त छक्षपोदा सदुभाव और असापकत्वस 
मतलब असमस्त छक्षणोंदा सद्भाव हू । आश्यय यह कि उद्योतकर हेतुदीपोको हो 
साध्यसिद्धिका प्रतिवाघक मानते है, अ"य दोप तो उ्हीमें समा जाते ह और ये 
प्रतिनादिसणमृश्रों द्वारा निरस्त हो जाते हैं। उद्योतकरवा हैत्याभाससम्बधी 
विस्तृत निरूपण विद्येप उल्लेखनीय हैं। उद्दोने* हेतु और हेत्वामायोंते भेदीया 
प्रपच १७६ बतठामा ह और उन्हें बुछ उदाहरणों हारा स्पष्ट बरके सुत्रवारफे 
हैत्वाभास पचक में ही सग्रहोत किया है। पुन असिद्धके ३८४, २०३२ और अवन्त 
भेटोती भी सूचना करवे' अनैवयातिज्ये ६ और विरुद्धवे ४ भेदादा भी उसल्छेष 
किया हू । 
बौद्ध परम्परा 

न्यायप्रयेशारने* यत पल, हेतु और दृशत में तीए ही साधन (परार्थानु 
मान) वे अवयव स्वीकार किये है, अतपादको तरह पांच या कणादवी तरह एप 
नहीं, अत स्राधनलोप भी उ्होंति! तीस श्रवारके प्रतिपादित किये हैं १ ) 
पक्षाभास, ( २) हेत्वाभास और ( ३ ) दृष्टाताभास । उनवा यह प्रतिपादन 





2 य चैते अत्यभविस्द्धतादय पशवोपा., ये च व्यमाणा सापनवियलखादया दृहान्त 
दोषास्व बरतुर्याया सर्वे इतुलोपा एवं, म्र१चमा4 तु पलदृष्टान्दापबध यम । 
“ज्यायमं० प० १३३-१ १४ । ध 

२ पते च वरतुयृत्तेत हेतुलोपा एवं त्दतुविधायियाव अत एव ऐलरामाप्तवाखुबइठा 
नेपदिष्टा , भस्मामिस्ठु विष्यदिताय भदचिता एप 


) “>वद्दी प० १४०॥ रे 
३ सापकाबासापयत्व तु शिरेप ४ठो साइझख धर्मोब्साधवर्य देखामासस्य। कि 


पुनस्तत्‌ | समस्तछक्षणोपपात्त रसमरतरभणाउपच्िक्य । 
->्यायवा० २४, ६० १६१ ॥ 
चढा, १४२४, ६० १६४ १६९। 
थे का पकोहि आश्निकानामग्रतीदोडय पतियाथवे ।' स्ास्वेज श्योश्षयत्रा 
श्युच्यन्वे 
«>स्यावप्र० ए० १०२ ॥ 
६ बदो, १० २-७। 


इतर परम्पराओमें अनुसानामास विचार १२०३ 


संगत प्रतोत होता हैं। यथाथम परार्थानुमानके जितने प्रयोजक तत्त्व स्वी- 
कृत एवं प्रतिपादित किये जाएँ, उतने ही उसके अवरोधक दोपावी सम्भावना 
होनेसे उन सभीवा भी प्रतिपादन करना उचित है । यह युक्त नहीं कि साधना- 
वयबोको तो अमुक सख्यामें साल कर उनका प्रत्येकका विवेचन क्या जाए और 
उनके दोपोवी सख्या उतनी ही सम्भाव्य होने पर उनका प्रतिपादन न किया 
जाए। जैसा कि हम अक्षपादके प्रतिपादनमे इस यनताफ़ों देख चुके हू । हेल्वाभासा 
के हारा ही पक्षाभासादि दोषोके सग्रहकी जय तभट्टकी युवित बुद्धिका नही रूगती । 
अयथा अनुमासका प्रधान अग हेतु होनेसे उसीका मिरूपण क्या जाना चाहिए 
और कय अवयवोका उसके द्वारा हो सग्रह कर छेना चाहिए। यद्यपि दस अस- 
गतिका परिहार करनेका प्रयास उहाने किया है पर उसमें उहोंने फोई 
अवाट्थ एवं बलवान्‌ युक्षित प्रस्तुत नही की । इस दष्टिसे “यायप्रवेशकारफा 
तीनो दोषोका प्रत्तिपादन हम युकिति और सगतिवे निकट पाते है । 

जो सिद्ध करनेके लिए इष्ट होनेपर भी प्रत्यलादिविरुद्ध हो बहू पक्षाभास 
हैं। यायप्रवेशकारने* इसके नो भेद प्र्धिपादित किये हैं--( १ ) प्रत्यक्षविरद्ध, 
(२) अनुमानविरुद्ध, ( ३ ) आगमविरुद्ध, (४) छोक्विरद्ध, (५) स्ववचनविरुद्ध, 
(६ ) अप्रसिद्धविशेषण, ( ७ ) अप्रसिडविशेष्य, ( ८ ) अप्रसिद्ोभय और (९) 
प्रसिद्धसम्बघ । इहीको प्रतिज्ञादोप ( प्रतिज्ञाभास ) कहते हूं। “यायप्रवेशम्म 
इगया उदाहरणों द्वारा वणन क्या हैँ । उल्लेखतीय हू कि धर्मकी तिने* प्रत्यक्ष 
निराश्त, अनुमाननिराश्त, प्रतीतिनिराहृत और स्ववचननिराद्त ये चार ही 
प्रक्षाभास स्वीकार किये हैं । 

हेवाभाव्त तोन है"--( १) अप्रिद्ध, (२) अनैवाशतिक ओर (३) 
विरुद्ध । यत “यायप्रवेशकारने वणादको तरह हेतुबों त्रिश्प भावा हैं, अत उन 
तो झरूपोज़े अभावमें उसके तीन दापोका प्रतिपादन भी उहोने कणादवी तरह 
विया हू । एक एक रूप ( पशाधमत्व, सपक्षसत््व और विपक्षासत््व )बे अमावम 
प्रमश अमिद्ध, विरुद्ध और अनका तप ये तोन ही हेंतु-दाप सम्भव हैँ । असिद्ध घार 
प्रकारदा है*--( १) उमयाप्तिद्ध, (२) बयतरासिद्ध, ( ३ ) सब्दिग्यासिद्ध 
और ( ४ ) आश्रयात्तिद्ध ) प्रशघप््तपादने? भी ये चार भेद स्वोवार क्ये है, जसा 
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कि ऊपर कहा जा चुका है। अनैकन्तिक्ये! छह मेंद हैं--( १) साधारण, 
(२ ) असाधारण, ( ३ ) सपलैक्देशवृत्तिविपलव्यापो, (४) विपक्षेक्देशवत्ति 
सपक्षव्यापी (५) उमयपश्वैक्देशवृत्ति और (६ ) विदरद्धाग्यभिचारी । उद्योतकर 
ने* विम्द्धाव्यभिचारीबी समीक्षा करके उसे अस्वीकार किया है। प्रतीत होता 
हैं वि इस विरुद्धाव्यसिच्चरीवी मायता यायप्रवेशवारसे भी पूववर्ती ह, गयोंकि 
उनके पूर्व प्रशस्‍्तपादने” भी उसवी मोमासा वी ह्‌ और उसे अनध्यवत्तितम 
अतभूत किया हैं । धमवीतिनेए भी इसे स्वीकार मही किया । जयतभट्टने/ भी 
इसे नहीं माता । विरद्धके चार प्रशार हैं--( १ ) धर्मस्थ्ृपविपरीतसापत, 
घमविशेषविपरीतसाधन, ( ३ ) धमिस्वरूपविपरीतसाधन और ( ४ ) धममिविशेष 
विपरीतसाधन । प्रशस्तपादने? विरुद्ध के भेदोका बोई सकेत नहों बिया । पर 
उद्योतकरने” अवश्य उसके चार भेंदाका निर्देश किया है। धर्मकोतिने) बेवल 
दो भेद स्वीकार किये है । 

दृष्टाताभासके दो भेद अभिहित है*--( १) सापम्य औौर ( २ ) वषम्य | 
साधम्मदृष्टान्ताभास पाच प्रवारका हैं--( ! ) साधनघर्मास्िंद्ध, (२) साध्य 
घर्मासिंद, ( ३) उमयधर्मासिद्, (४ ) अनन्वय और (५) विपयोतास्वय 
वैधम्थवुष्टा-तामासके भी पाच प्रश्ार ह--(१) साध्याव्यायत्त, ( २) सापना 
व्यावृत्त, (१) उभयाव्यावत्त, ( ४ ) क्षव्यतिरेंक और (५ ) विपरोतग्यतिरेत'। 
प्रशस्तपादके पूर्वोस्त** बारह निदशनाभासोर्मे -यायप्रवेषकारके दृष्ठाताभासि 
आश्रयासिद्ध नामक दो विलर्शवाभास अधिक हैँ । अर्थात्‌ 'यागग्रवेंगर्म घहा 
दर दृष्टन्ताभास वर्णित है वहा प्रश्मस्तपादभाष्यमें बारह अभिद्वित हैं। धर्मग्ी दिन 
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इतर परम्पराओमें जनुमानाभास विचार २५३ 


नो साधम्य और नौ हो वैधस्प दृष्ठाताभास कहे है। इनमें सादिग्धसाध्या-बय, 
साविग्धताधनावय, सादिग्धाभयावय और अप्रदर्शितावय ये चार साधम्य* 
दृष्टा वाभास तथा सांदग्पसाध्यव्यतिरेक, साीदिग्धलाथनव्यतिरेक, सीदिग्पोमय 
व्यतिरिक और अप्रर्दोशितब्यतिरेक ये चार वैधर्म्यदृष्ठाताभाम “यायप्रवेशोकत 
दृष्टा ताभासासे सितर और नये हूं और घमकोति उपन हैं, झेप दोनो दृष्णात्ा 

भासोव पाच पाच भेद यायप्रवेज्ञोक्त ही हैँ। न्यायिक जय तमुने' “्यायप्रवेशको 
तरह उभयविंध पाच पाच दृष्टाताभासोरा निरूपण किया हू | पर उतका यह 
निरूपण उतकी परम्पराके लिए संवधा अभिनव ह, क्योत्रि उनके पव “योयपर« 
म्पराम वह दष्टियोंचर नहीं होता । जयतभट्टने* स्वय वहा है कि हेत्वाभासवी 
तरह सूत्रकारने उनका उपदेश नहीं किया, कितु हमने शिष्योके हिताय प्रदशव 
किया हू। जय तमभट्टने* साध्यविकल, साधनविरल्त और उभयविकल इन तीन 
साधम्य दप्ठा'ताभासाको वस्तुदांपद्गत तथा अनाबय और विपरीतावय इन दो 
वो बक्‍ताके बचनदोपबृत बतलाया हैँ । इसो प्रकार साध्याव्यावृत्त, साधनाव्यावृत्त 
और उभयाव्यावृत्त इन तोन वैधम्पदष्दा तामासोका भो वस्तुदोषक्तत तथा अव्य 

तिरेक और विपरीतब्यतिरेक इन दोको वक्‍ताके बचनदोपदृत प्रतिपादन किया है । 


यद्यपि यायप्रवेशयारने ४ उपयुवत पशाभासादिकों साधनाभास पहा है, 
अनुमागाभास नही, तथएपि उहँ साथनपदसे परार्पानुमान अभिग्रेत हु और पक्ष 
हेतु तथा दुष्ट त ये उसीके अवयव है । अत साधनाभासमे परार्यानु मानाभास अर्थ 
ही “यायप्रयेशकारको विवक्षित ह। हा, स्वार्थानुमात, जिसे 3'होने अनुमानशब्दगे 
उल्लखित किया हूँ, अवष्य मात्र लिगापेक्ष हैं और इसीस उसका रुक्षण देते हुए 
बहा है कि पछगादुर्यद्शनसनुमानम्‌"/--.लिगमे जो अनुमेयका दशन होता है 
यह अनुमान है। तथा 'दस्वाभासपूर्वक शानसनुमानामासम/-हेत्याभासपूर्वक 
होतेवाला भाव अनुमानाभास हैं। यहा भा अनुमानाभाससे “यायप्रवेशकारको 
स्वार्धानुमानाभाप्त दृष्ठ है । तात्यय यह है कि स्वार्थीनुमानविचारमें मात्र हेवा 
भासोजा विचार प्रयोजव है | पर परार्यानु मातविचारमें हेत्वामासांवे अतिरिवत 
पलामासों और दृष्ठाताभासोत्रा भो विचार आवश्यक ह, बयोवि' प्राश्विफोजों 
अप्रतीत अथवा प्रतिपादन पक्ष, हेनु और दुष्दात इप तोनोंउे वचनो द्वारा क्या 
जाता हैं। अतएव उनको निर्दुष्डताका भान होनेके लिए उक्त तीनों दोपोत्ा 
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बन जछ्री है। दूसरी बात यह है कि जब अनुमानवों आत्मप्रत्याथथ और 
साधनकों परक्रत्यायनत्रा वारण वहा जाता है तो सुतर्रा अनु मानपदसे सवा 
मान और साधनफदसे परायानुमानगा ग्रहण अमीष्ट है । 

साहय मीमासा और वेदान दर्शमोर्म भी अनुमानदोपापर विधार उपाय 
है, पर यह नही के बराबर है। अतएवं उसपर यहाँ विमश नहीं विया--प्रधम 
अध्यायमें फुछ क्या गया है। 


उपसंहार 


पिछले अध्यायोमें भारतोय तकझ्ञास्त्र्म निडपित एवं विवेचित अनुमान तथा 
उसके घटकोने यथावश्यक तुलनात्मव' अध्ययनके साथ जैच तकशास्त्रमें चित्तित 
अनुमान एवं उसके परिकरका ऐतिहासिक तथा समीक्षात्मक विमश्ञ प्रस्तुत किया 
गया है। अब यहा जैन अनुमानकी उपलब्धियाका सक्षेपमें निर्देश किया जायेगा, 
जिससे भारतीय अनुमानकां जन ताकिकाकी वया दन है,उहोने उसमें बया अभि- 
वृद्धि या सशोधन क्या है, यह समझनेमें सहायता मिलेगी । 


अध्ययनसे अवगत होता है कि उपनिपद्‌ काल्म अनुमानकी आवश्यकता एव 
प्रयोजनपर भार दिया जाते छग्ा था, उपनिषदोमें 'आत्मा बा$र इृए्टप्य श्रोतष्यो 
मन्तब्यो निदिध्यासितब्य ” आदि वावयोद्वारा आत्मावे श्रवणके साथ मनतपर 
भी वर दिया गया है, जो उपपत्तियो ( युक्तियो ) वे द्वारा क्या जाता था।* 
इससे स्पष्ट है कि उस बालमें अनुमानकों भी श्रुतिकी तरह घानवा एक साधन माना 
जाता था--उसवे बिना दशन अपू्ण रहता था। यह सच हू कि अनुमानका 
“अनुमान” झल्दसे व्यवहार होनेकी अपेशा 'वाकोबाकयम्‌", “आवीशिकी', 'तर्ब 
विद्या , हेतुविद्या' जैग गादा द्वारा अधिय हाता था । 


प्राचीन जैन वाडमयमे चानमीमासा ( तानमागणा ) के अन्तगत अनुमानवा 
“हठुबाद! दादमसे निर्देश क्या गया है और उस श्रुतका एक पर्याय ( नामातर ) 
बतलाया गया है। तत्त्वाथसूत्रकारने उसे 'जभिनित्रोधा नामसे उत्त्ित विया 
है । तात्पय मह वि जैन द्यनमें भी अनुमान अभिमत है तथा प्रत्यक्ष ( साव्यव- 
हारिक और पारमाधिक चानां ) वी तरह उसे भी प्रमाण एवं अधनिश्चायर 
साना गया हू । अतर वेवल उममें वैश्य ओर मवैशदयवा है । प्रत्यत विशद हैं 
और अनुमान अविशद ( परोक्ष ) । 

अनुमानके छिए किन घटकोबी आवश्यवता है, इसका आरम्मिव प्रतिपादन 
क्णादने किया प्रतीत होता है। उहाने अनुमानका "अनुमान! शनदस निर्देश न कर 
लैड्टिक' धब्दसे रिया है, जिससे ज्ञात होता है वि अनुमानका मुख्य घदव लिझ्य 
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ऊँ, चड 
२५६ जैन तकशासतरमें अनुमान विचार 


है । सम्मवत् इसी कारण उहोंने मात्र लिज्जो, लिज्भस्पों और लिज्ञाभायाका 
निरुपण जिया है । उसके और भ्ो बोई घटक हैं, इसबय कणादने कोई उत्हेस 
नहीं किया। उतने भाष्यकार प्रशस्तपादने अवश्य प्रतिनादि पाँच अवमवोका 
उसका घटव त्रतिपादित किया है । 
तवशास्त्रका नियद्धस्पमें स्पष्ट वित्रास अक्षयादके य्यायसूत्रमं उपरब्ध हाता 
हैं। अलपाच्ने अनुमायवों अनुमान झब्दस हो उल्हेखित क्या तथा उसबी 
कारणसामभ्री, भेदो, अवयवा और हेंत्यामासोवा स्पष्ट विवेचन किया हैं। साथ ही 
अनुमानपरीक्षा, वाद, जन्प, पितण्डा, छल, जाति, मिग्रहस्पात जम अनुमान 
सहायक तत्त्वावा श्रतिपादत करवे अनुमानका शास्व्रार्थोपयोंगी और एवं स्तर तब 
पहुँचा दिया है । वात्स्यायत्र, उद्योतवर, वाचस्‍्पति, उदयन और गरज्जेशोे उसे 
विशेष परिष्दृत किया तथा व्याप्ति, पसघमता, परामर्श जसे तदुपयोगी अभिनव 
तत्त्वोवों जिविक्त करके उनवा विस्तृत एवं सूक्ष्म विर्षण किया है । वस्‍्तुत अ्- 
पाद और उनव अनुवर्तों ताविफोंने अनुमानको इतता परिष्हुत किया कि छाया 
दहन पयाय ( तक--अनुमात ) दर्जन नामसे हो विश्रुत हो गया । 
असम, वसुबाधु दिडनाग, घमबीति प्रमृति बोद्ध तारियोंने 'यागदर्णतरीं 
संम्राछोननापूवक' अप्री विश्विष्ठ और नयो मायतायोंत आधारपर अनुमानवा 
राक्ष्म और प्रचुर चित प्रस्तुत किया ह। दाने उिन्तनता अवश्यम्भायों परिणाम 
महू हुआ कि उत्तरब्राल्लीन समग्र भारतीय तकशास्त्र उससे प्रभावित हुआ भर 
अनुमानवा वियारघारा पर्याप्त आये बढनेवे साथ सूल्म-्से सूर्य एव जटिल होती गया । 
चास्तयमें बौद्ध तारियोंके चितनने तर्कमें आयो बुण्ठाको हटापर और सभी प्रपार 
बे परियेयोका टूर बर उमुक्तभावरों तत्ववितनरी दामवा अंदाव थी। एल 
सभी दर्णयोमे स्वीटरत अनुमानपर अधिक विचार हुआ और उसे मद्ृत्व मिला । 
ईन्वरइथ्ण, युत्तिदीपिकाबार, माठर, विशानभिश्ु आदि संंस्यविद्वार्यों 
प्रभाव र, मुमारिए, पायसारधि प्रमूति मीमासम िन्‍्तकोंने भी क्षपा-अपने दगसे 
अनुमानवा चितन किया हू । हमारा विचार हैं वि हा चितरापा बिस्दन विषय 
प्र ति-पुदप और क्रियायाण्ड होत हुए भो ये अनुमान पिश्वनसे अछूये नहीं रहे । 
धुतिबे अगवा अनुमातवा नी इहूं स्वीकार मरमा पड़ा और उसका गम वड़ 
विवचा किया हैं । 
जैन विचारत तो आरम्भ ही अनुमानत्रा मानते भाये हूं। भछे ही उते 'बनु 
मान! नाम न देवर 'हेतुवाद' या अमिनियोध' सपासे उहनि उगरझा ब्यवद्वार 
दिया हा। सत्वचान, स्वृतत्वधिदि, परपलदृषणोद्यापन्त लिए उप् स्वोष्ार 
करफ उहोते उत्म्रा पर्याप्त विवेषद जिया हू। उसके चिस्तत्मे जो बियेषताएँ 
उपलब्प होती है उनमें ठुछरा उल्टेरा यहाँ दिया नाता है. +-+ 
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अनुमानका परोक्षप्रमाणमे अन्तर्भाव 


अनुमान प्रमाणवादों सभी भारतीय ताक्किोंने अनुमभानकों स्वतात्र प्रमाण 
स्वीकार किया हैं। पर जैन ताविकोने उसे स्वत-त प्रमाण नही माना । प्रमाणके 
उहांने मूलत दो भेद माने हँ--(१) प्रत्यक्ष और (२) परोख । हम पीछे इन 
दीनोकी परिभाषाएँ अद्धित कर आये है। उनके अनुसार अनुमान पराक्ष प्रमाण 
में अन्तर्भूत है, क्योकि चह अविशद ज्ञान है और उम्रके द्वारा अप्रत्यल अथकी 
अतिपत्ति होती है। परोक्ष अ्रमाणका क्षेत्र इतना व्यापक और विश्वा् है कि स्मृति, 
प्रत्यभिज्ञान, तर्व, अर्थापत्ति, सम्मद, अभाव और शब्द जैसे अप्रत्यक्ष अथकै 
परिच्छेदक अविदद ज्ञानोवा इसीमे समावेश है। तथा वेशच्य एव अवैशद्यके आधार 
पर स्वोइत प्रत्यक्ष ओर परोक्षके बतिरिक्त जय प्रमाण मान्य नही ह 
अर्थापत्ति अनुमानमे पृथक नही 

प्राभाकर और भाट्ट मोमासक अनुमानसे पृथक अर्थापत्ति नाम्रका स्वतात 
प्रमाण मानते हैं। उनका मतब्य है कि जहाँ अमुक अय अमुक' अथवे विना ते 
होता हुआ उसका परिकल्पक होता है वहाँ आर्थापत्ति प्रमाण माना जाता है । जैसे 
-+पोनोध्य देवदुत्तो दवा न भुक्त! इस वावयमें उक्त 'पीनरव! अथ 'मोजन/ 
के बिता न होता हुआ 'राजिमोजन' को कल्पना बरता है क्याकि दिवा भोजन" 
का निपेष वावयमें स्वय घोषित हैं। इस प्रकारके' अथका बोध अगुमातसे न होकर 
अर्थापत्तिसे होता है। कितु जैव विचारक उसे अनुमानसे भिन्र स्वीवार नहीं 
करते । उनका कहना है कि अनुमान अययानुपपन ( अविनाभावी ) हैतुसे उत्पन्न 
होता हूँ और अर्थापत्ति अययानुपपद्यमान अर्थले । अययानुपपन्न हेतु ओर भय 
चानुपपद्ममान अर्थ दोगे एक है--उनमें कोई अतर नही है। आर्षात्‌ दोता हो 
व्याप्तिविशिष्ट होनेते अभिन्न है । डा० देवराज भी यही यात प्रकट बरते हुए 
बहते है कि 'एक पस्तु द्वारा दूसरी बस्तुका आाक्षेप तभी दो सकता है जब दोनों- 
में व्याप्य-यापफसाव या व्याप्तिसम्बन्ध हो ।* देवदत्त मोटा है और दिनमें साता 
नही है, पहाँ अर्यापत्ति द्वार शरत्रिभोजनकी बल्पनाकी जातो है । पर वास्तवर्म 
मोटापन भोजनका अविनाभावी होने तथा दितमें मोजतका विपेष करनेसे यह 
देवदत्तके राभिभोजनका अनुमापक हैँ । वह अनुमान इस भ्रकार है--दंबदत्त 
रातों भुक्ते, दिवाइमौजिस्वे सति पीनरवान्यथानुपपते ।” यहाँ अययानुपत्तिसे 
अन्तर्च्याप्ति विदद्षित हू, बहिर्व्याप्ति या सकल-याप्वि नही, वयोकि ये दोनों व्याधियाँ 
अध्यभिचरित नही है) अठ अर्थापत्ति और अनुमात दोना व्याप्तिपूर्वक होनेसे 
एक ही है--पृथक्‌ पृथक्‌ प्रमाण नही । 


२ पूरी और परिचमो दरान, १० ७१ । 
डे३ 


३५८ जैन तक्शाख्र्म अनुसाद विचार 


अनुमानका विशिष्ट स्वरूप 

“यायसुप्रकार अलपादकी 'सरपू्वकममुमानम', प्रशस्तपादवी 'छिद्नदर्शास्स 
जायमान लैड्ठिस्म' और उद्योतकरको टिंगपरामशइलुमातम' परिभाषाओंमें 
कैब कारणका निर्देश हू, अनुमानरे स्पृदूपका नहों। उद्योतररकी एवं अय 
परिभाषा छंगिका प्रतिपत्तिरतुमानम्‌' में भो लछिल्नरूप वारणता उल्लेख ह, 
स्वष्नपता नहीं । दिद्डनागशिष्य टा्ुरस्वामोवरो 'अनुमान लिटिगादर्थदशमम' 
परिमापामें यद्यपि कारण और स्वरूप दोगोरों अभिव्यक्ति है, पर उसमें कारण 
के झूपमें लिझ्को सूचित विया ह, लिज़्वे पानरों नहों। तथ्य यह हू वि अगा 
यमान घूमादि लिज्ू अग्नि आदिये अनुमापक नही हैं। अगधा जो पुरुष प्तोगा 
हुआ हू, मूच्छित हैं, अगृहोतव्याप्तिक है उस्े भी पर्वतमें धूमरे सादुभाव मांगते 
अग्निया अनुमान हो जाना चाहिए, वितु ऐसा नहीं है। अत शब्दूरस्वामीके 
उक्त अनुमानलक्षणमें 'टिंगात्‌! ये स्थाव्में 'लिंगद्शनात्‌” पद होने पर ही यह 
पूर्ण अमुमानलक्षण हो सकता है । 

जैन ताबिक अगलदूदेवने जो अनुमानवा स्वम्प प्रस्तुत पिया हैं यह उत्त 
न्यूनताबोसे मुक्त हैं। उतका लक्षण हैं-- 

लिड्रास्साष्याविनाभावामिनियोपकरक्षणात्‌ । 
लिद्िधीरनुमान तत्फर द्वानादियुदय ॥ 

इसम अनुमानके साशाखपरण--छिज् गातया भी अतिपादत है मौर उस 
स्वर््प भी 'छिक्निधी ' शब्दये द्वारा निदिष्ट है। अबऱड्भो स्वश्पनिदेंशमें फेवर 
“थी! या 'प्रतिपत्ति' नही कहा, विन्तु 'लिड्रिघी ' बहा है, जिसका अप है साध्य 
का चान, और साध्यया ज्ञान होना ही अगुमान ह । 'सायप्रवेशवार ँस्यूरस्थामी 
में साध्यवा स्थानापस 'अर्थ' वा अवश्य विर्देश विया है। पर उद्दोन कारण 
निर्देश अपूर्ण किया है, जैसा वि ऊपर यहा जा चुत्ा हैं । अरछझूके इस छपप 
वो एवं विशेषता और मो है। यह मह दि उद्योग 'दरफल दानादियुदय ' परस्टों 
द्वारा अनुमानवा फल भी निददिष्ट विया है। सम्मवत इ्हीं सब बावति उत्तरयर्ती 
सभी जैन ताविवनि अवलगझूजो इस प्रतिष्ठित और पूण अनुमानसण्मिषानी ही 
अपनाया $ इस अनुमावल्शणमे स्पष्ट है कि यहो खाघय अपषया लिम्न तिम्नि 
[ स्ाध्य--अनुमेय ) का गमव हा सफता है जिसके अधिनामावगा विश्यय है मदि 
उसमें अविनामावत्ा निश्चय नही है तो यह साधन नहीं है, मछे ही उसमें होने 
या पाच शप भी विद्यमान हा जैस बच्ध स्थेह सेश्प है, बयोंशि पायिव है, दाए 
डो तरह एयादि हैतु ठीन रूपो और पाँच रूपोतति मम्पन होते पर भी कविता 
भआयये अभापस् सेतु नहीं ह अपितु हैवाभास हैं और इसीसे वे घपने साप्पोडे 
झपुपापत सहीं सारे छाठे । इसी प्रचार एप मूदई बाद शस्ढका उ्य होगा, 
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वयोकि कृत्तिकाका उदय हो रहा ह', 'समुद्रमें वद्धि होना चाहिए अथवा कुमुदों- 
का विकास होना चाहिए, वयोकि च द्रका उत्य है' आदि हेतुओमें पसघमत्व न 
होनेसे न तिरूपता है और थे पचरूपता। फिर भो अविनाभावके होनेसे कृत्तिका- 
वा उदय शकटोदयका और चढद्रका उदय समुद्रवृद्धि एव कुमुदविकासका गमक है। 


हेतुका एकलक्षण ( अन्यथानुपपन्नत्व ) स्वरूप 


हेतुके स्वरूपका प्रतिपादन अशपादसे आरम्भ होता है, ऐसा अनुसबानसे 
प्रतीत होता है । उनका वह लक्षण साधम्य और वेधम्य दोनां दृष्टा-तॉपर आधघा- 
रित हैं । अत एवं नैयायिक चितकाने उसे द्विल्लण, त्रिडलण, चतुलभण और 
पचरक्षण प्रतिपादित किया तथा उपकी व्यास्याएँ की है। वेशेपिक, बौद्ध, साख्य 
आदि विचारकोने उसे मात्र त्रिलक्षण बतलाया है । बुछ ताकिकोने पडलथण 
और सप्तलक्षण भी उसे कहा हू, जसा कि हम हेतुललण प्रकरणमें पीछे देख आये 
है । पर जन लेखकोने अविनाभावको ही हेतुका प्रधान और एकछक्षण स्वीकार 
किया है तथा त्रेहप्प, पाचरूप्य आदिफो अव्याप्त और आंतव्याप्त बतलाया हैं, 
जैसाकि ऊपर अनुमानके स्वृहपमें प्रदर्षित उदाहरणोस स्पष्ट हू। इस अविनामाव- 
वो हो अयधातुपपत त्व अथवा अ ययानुपपत्ति या अतर्व्याप्ति वहा ह। स्मरण 
रहे कि यह भविनाभाव या अयभानुपपन्नत्व जब छेखकोका ही उपलब्धि हु, 
जिसके उद्भावक आचाय रामतभद्र हैं, यह हम पीछे विस्तारबे साथ कह 
आये हैं । 
अनुमानका अद्भ एकमाज व्याप्ति 


“पाये, वशेपिक, सारय, भीमासक ओर बौद्ध सभीते प्तयर्मता और व्यक्ति 
दोनोंकों अनुमानवा अद्भ माना हू। परन्तु जैन ताविकोने बेवछ व्यप्तिको 
उसपा अज्भ बतलाया है। उत्तवा मत ह हि अनुमानमें पक्षपर्मता अवावश्यक 
है। “उपरि शृष्टिभूत अधोपूरान्यथालुपपत्ते ” आदि अनुमानोंमें हेतु पत्पम 
भहीं है फिर भी व्याप्तिके बऊसे वह गमक है। 'स द्यामस्तन्पुन्रस्वादितरणरपुय्यत 
इत्यादि असद्‌ अनुमानामें हेतु पद्ापम है कितु अविनाभाव प होनेत ये अनुमापत 
नही हैं । अत जैन चित्त मनुपानरा बद्ध एकमात्र व्याप्ति ( अविनामाव ) को 
हो स्वीकार करते है, पलधमतावों नहीं । 


पूरवंचर, उत्तरचर और सट्चर हेतुओरी परिकरपना 


अकलझूदबने बुछ ऐसे हेनुआंवी परिरल्पना बी हू जो उनसे पूव नहीं माने 
गये थे। उनमें मुस्यतया पूरे घर , उत्तरदर और सहचर ये ठोन हेतु हूँ। इढें शिसो 
क्षय ताविबने स्वोवार विया हो, यह भात नही । वितु बर्त्टूने शादी आव 
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इयकता एय अतिरिक्‍तताका स्पष्ट निर्देश करते हुए स्वरूप प्रतिपादन सिथा है। 
अत यह उनको देव कहो जा सबतो है । 


प्रतिपाद्योड़ी अपेक्षा अनुमान प्रयोग 


अनुधायपयोगफके सस्बबर्मं जहाँ आय भारतीय दर्शानोमें व्युत्पत और नब्यु 
त्वान प्रतिपाद्योवी विवक्षा क्ये विना अवयर्वोका सामाय बयत मिर्ना € वहाँ 
जैव विचारकोने उक्त प्रतिपाह्ोती अपेया उनका विश्येप प्रतिपादन भी किया हू ! 
ब्युत्पननोकी लिए उहोने पल और हेतु ये दो अवयव आद्यक बताये हैं। उहें 
दष्टाःत आवश्यक नही हैं। “सब क्षणिक सत्त्वात्‌! जैत स्थछोंमें बौद्धोंने और सम 
ममिधेय प्रमयत्यात्‌' जैसे बेयला-वयिहेतुफ अनुमानोंमिं नैयायिकोने भी दृष्टग्ता 
स्वोकार नही क्या | अग्युत्पनोवे' छिए उक्त दोना अवयवोंतें साप दृष्ठात, 
उपनय और निगमन इन तोन अवयवोबी भी जैन वितकीने मयायोग्य आायश्य 
कता प्रतिपादित थी है । इस और स्पष्ट यो समझिए-- 


गृद्धपिच्छ, सम तभद्र, पृज्यपाद और सिठसेनके प्रतिप्रादनोग्रि अयगत हांता 
हूँ वि आरम्ममें प्रतिपाद्यमामायकी अपेलास पर, हेतु और दृष्टान्त इग ठोगे 
अययवोंग क्षभिप्रेताघ ( साध्य ) वी सिद्धि वी जाती थी | पर उत्तरवाहमें भक 
लगूमा सड्भेत पाकर कुमारनाीद और विध्यानदो प्रतिपाथोगों ब्युपात और 
अव्युत्पन्त दो वर्गों विभवत करके उनवी अपेक्षायें पृषर्‌-पृथय्‌ अवधयांयां वन 
किया । उनके बाद माणिवयतीट,देवूरि आदि परवर्ती जैन प्रयत्रारोंत उतरा 
समथन किया और स्पष्टनया ब्युत्पनारे लिए परा ओर हेतु ये दो सपा झग्पुल्तानी 
मे बोधाय उक्त दाने अतिरिवत दृष्टात, उपनय और निगमन ये तोन सब 
मिलाकर पाँच अवयद निरूपित किये। भद्दशाहुने प्रतिज्ञा, प्रतिगाणुद्धि आदि दंग 
अवयवारा भौ उपटेध दिया, जिसरा अपुसरण दवमूरि, हेमघद भर यो 
विजयने किया हू । 
व्याप्तिका ग्राहक एय्मान्न तक 


झाय भारतीय दर्शनामें भूयोदशत, सहगारदर्शधन और ब्यमियारापूदरा 
स्याप्तिग्राहर माया गया है। “यायदनर्मे यापस्पति और स्यिदश में बिशात 
मिलु इन दो तारिवोंने व्यात्िगहती उपयुक्त सामग्रीमें तर का भी सशिशिय 
मर लिया । उाय याद उदयन, गगेग, वर्मा प्रमूति ठारियोंग भी एस ध्याहि 
ग्राहक मात लिया । पर स्परण रहे, जग परम्परामे सारगस तरण्त, जिम दिया, 
ऊद्दा आदि शण्णति स्यवद्ठठ रिया यया हैं, बन॒पावरी एकमाय घागदाओं धस्पमे 
प्रतिपादित किया ६॥ अफद्ू ऐय जैत सारिद हैं. जिहोंग कार्य 20॥ 
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विनानभिक्षूमे पूर्व सर्व प्रथम तकको व्याप्तिग्राहक समर्थित एवं सम्पूष्ठ किया तथा 
सवलतासे उसका प्राम्ाण्य स्थापित किया। उनवे पश्चात सभीने उसे व्याप्ति- 
ग्राहक स्वीकार कर लिया। 
तथोपपत्ति और अन्यथानुपपत्ति 

यद्यपि बहिर्व्याप्ति, सवलव्याप्ति और अन्तर्व्याप्तिके भेदसे व्याप्तिके तीन भेदों, 
समव्याप्ति और विषमव्याप्तिके मेदसे उसके दो प्रकारो तथा अ'वयब्याप्ति और व्यतिरेक 
व्याप्ति इन दो भेदोका वणन तकग्रथो्षे उपल्ब्ध होता है बि-तु त्तथोपपत्ति और 
अयधानुपपत्ति इन दो व्याप्तिप्रकारों ( व्याप्तिप्रयोगो ) का वधन केचछ जैन तक 
ग्रथोंवें पाया जाता है । इनपर ध्यान ऐेनेपर जो विशेषता ज्ञात होठों हैं वह 
यह है कि अनुमान एक ज्ञान है उसका उपादान वारण ज्ञान ही हाना चाहिए। 
तथोपपत्ति और भयधानुपपत्ति ये दोनो ज्ञानात्मक है, जय कि उपर्युक्त व्याप्तियाँ 
चेयात्मक ( विपयात्मक ) है । दूसरी बात यह है कि उक्त व्याप्तियामें एक भतत 
व्याप्ति हो ऐसी व्याप्ति है, जा हेतुकी गमकतामे प्रयोजक है, जय व्याप्तियाँ अआत- 
जर्याप्तिके बिना बव्याप्त और बतिव्याप्त हैं, अत एवं वे साधक नही है ! तथा यह 
अतार्याप्ति ही तथोषपत्ति और अयथानुपपत्तिह्प है अथवा उनका विपय है। 
इन दोसोमसे किसी एकका ही प्रयोग पर्याप्त हैं। इनका विशेष विवेचन तृतीय 
अध्यायमें किया गया है | 
साध्याभास 


अकछडूने अनुमानाभासकि विवेचनमें पलाभास या अ्रतिताभासके स्थानमें 
साध्यामास शादका प्रयाग किया हूँ । अरुल्डूके इस परिवततके बारणपर सूध्म 
ध्यान देनेपर अवगत होता है कि चूँकि साधनवा विषय ( गम्य ) साध्य होता है 
और साधपका अविनाभाव (व्याप्तिसम्बध ) साध्यपे हो साथ होता हैं, 
पक्ष या प्रतिज्ञाके साथ नहीं, अत साधगाभास ( हेत्वाभास ) या विपय साध्या 
भास हानेसे उसे ही सांघनाभासावी तरह स्वीकार बरना युक्त हैँ। विद्यानदने 
अपलडुबी इस सूक्ष्म दष्टिको परखा और उनका सयुक्तिक समर्थन विया । गधा 
भमें अनुमानवे मुख्य प्रयोजव साधन और साध्य हानेसे कथा साधनवा स्रोघा 
सम्ब'घ साध्यपे साथ हो होनसे साधनामासवी भाँति साध्याभास ही पिदेयनीय 
हू। बालडूने नक्‍य, अभिप्रेत और अधिद्धवो साध्य तथा मशपंय, अनभिग्रेत मौर 
सिद्धरों साध्यामास प्रतिपादित किया है--[ साप्य शक्यममिग्रेदमप्प्तिद्र तवो३+ 
परश्‌ | साध्यामास विरंद्धदि साधनाविपयरयत 
अकिग्चिक्तर हेत्वाभास 


हेप्वाभारोषे वियेषन-सादर्भमें घिद्धसनने कणाद और “यामय्ये धवारक 
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तोन हेल्वामासोतरा वया किया है, अनपादकों भाँति उहोंग पौय रैवाभाग 
स्वीकार नही क्ये। प्रश्त हो सबता है वि जैत त्ाहिव हेतुवा एक ( अविनामाद 
अगयानुपपन्नत्व ) रुप मानते हैं. अत उसके अभावमे उतवा हेल्वामास एक ही 
होना चाहिए । वैशेषिक, यौद्ध और साख्य ता हेतुरा त्रिल्प तथा तयायिक पर 
स्वीवार करते हैं अत उपक अभावमें उनके अनुसार तोय और पाँच हैवाभास 
तो युक्त हैं। पर सिद्धोनवा हेंवामास त्रेविध्य प्रतिपादन बे युक्त हू ? इसबा 
समाधाय सिद्धंश्वेव स्वय बरते हुए महते है कि चूँकि आययाजुपप्रधहकफा अभार 
ती। तरहसे होता ह--7हीं उसरी प्रतोति प होद, यही उसमें स-टह हाने बौर 
कही उसका विपर्यात्त द्वानस, प्रवीति य होनेपर अस्विद्ध, सादेह हातपर मररातिय' 
और विपर्यात हानपर विएद्ध य हीत हेत्वाभास ह'ते हूं। 

अवलझू बहते हैं विययायमें हेत्वाभास एप ही ह और वह हू अगिड्चितर, 
जो भययानुपपनत्ववे अभावमें हता हैँ । यास्‍्तयमें आमागवा उत्त्यापक अविना 
भावी हेतु ही ह, मत अधिनामाय ( अयधथायुप्पायत्व ) वे अमावमें है याभाशती 
सृष्टि हाती हू । यत् हैनु एप अयधानुपपनरुप ही हु, अत उसके अगायमें मूल 
एक ही हेखवाभारा माय हू और वह हू अयया उपपनत्य अर्थात्‌ अरिश्विल्वर। 
असिठादि उसीवा विष्तार है । इस प्रकार अब छट्कूये द्वारा 'बति सियत्तर वामगे 
नपे हेत्वाभामवी परस्वित्वाता उनवो अयनम उपछब्पि हू 


बालप्रयोगाभाय 

भाणिययगीदी आभास विय्वार बरते हुए बनुमानाभायमत्ममें एड 
उधारूप्रयोगाशास' मामके नये अगुपानाभागवी पर्षा प्रस्तुत गो है। एस प्रया 
गामासका तात्पय यहू है वि जिस मदप्रतया समझायब शिए ताब अवएवातो 
आव्याता है उसके लिए दो हो अवयवाता प्रपोग वरना, जिसे घाएती भावाप 
गता है उसे तीव और जिस पँयकोों जनरत है उसे भारदा दी प्रयाग जाता 
अथवा परिपरोत प्रमसे अवयवासामयन व राय बा?प्रयागाभास है और इस तरद 
व॑ घार [ ट7/ प्ययवपयोगागांस, पहहिं अवयप्प्रयोगाभास, परतुर्पयवग्रयागोगिर 
और पिपरोतायययप्रमागामाग ) सम्मद हैं । माशियया श्गि पूर दाता हचत 
दुष्टिगांपर नही हाठा । अत इन पुरस्वर्ता सादिक्यारि प्रात हाआ है। 
अनुमानम अभिमिवाप-मतिभायरपता और श्रुतरूपना 

जग बाद मयमें अनुसायत्ा अविगिवापमविशय घोर शुद दागे पिटितित क 
८ । तत्वापधूवरारों उमर बभिनिवाध बा है भी मतिरायता वदायाम पते 
है। पटसखापमयार भूदरिष्यूणारातमे छ० हु जामग ब्यवदूव सदमे 
और खूसने पर्याययामोर्मि शिवाया हैं! यदवि हा दातों कपनाव हुए 02 ग्रा 
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प्रतोत होगा । पर विद्यानदने इसे स्पष्ट वरते हुए लिखा है कि तत्त्वार्थसृत्रकारने 
स्वार्यानुमानकों मभिनिवोध कहा है, जो वचपात्मए नही हैँ और पटसण्डागम्रकार 
तथा उनके व्यास्याफार बीरसेनने परार्खानुमानवों श्रृतरुप प्रतिपादित किया है, 
जो वचनात्मक हांता ह। विद्यान-दका यह समत्वयात्मक सूक्ष्म चिन्तन जैन तक 
शास्तर्में एक नया विचार है जो विद्येप उल्लेस्प हु। इस उपलब्धिवा सम्बंध 
विशेषतया जैन ज्ञानमोमासावे साथ है । 

इस त्तरह जैन चिस्तकोंकी अनुमानविषयममें अनेक उपलब्धियाँ हैं। उनका 
अनुमान सम्बधी चितन भारतीय तकद्यास्त्रके लिए कई नये तत्त्व देता है। 


परिशिष्ट-१ 
| ३ 
सन्दर्म-ग्रन्थ-सूची 
१ अकछक 
सम्पादक-महे दरकुमार जैन । 
नयायवित्िब्चय भाग १८०२-भारतीय ज्ञानपीठ, वाशी, सन १९५४ | 
सिद्धिविनिश्वय भाग १०२-भारतीय ज्ञानपीठ, काशी सन १६५९ । 
प्रमाणपग्नह -अकलकपग्रव्यतयके अन्तर्गत, सिंधी जब ग्रथमाठा, अहमदाबाद, 
सन्‌ १६३६ । 
जपीमस्वय-अकलकग्र यतयके अन्तगत, सिंघी जैन ग्रथमाला, अहमदायाद, 
सन्‌ १९३९ | 
अष्टशती ( अष्टत० )-सेठ रामचद्र नाथारग, बम्बई, सन १९१८ । 
तत्त्वाथवातिक भाग १०२-भारतीय ज्ञानपीठ काशी, सन १९५३ । 
अकलकमग्रयत्रय-सिंघी जैन ग्र ०, अहमदाबाद, सन्‌ १९५३ । 
२ भ्क्षपाद 
न्यायसूत्र-चौखम्भा स० सी०, वाराणसी, सन्‌ १६१६ । 
हे अनत्तवोय 
सिद्धिविपिश्वयटीका भाग १-२-भारतीय चानपीठ काशी, सन्‌ १९५९ | 
४ अनल्तचीय ( लूघु ) 
प्रमेयरत्नमाला-चौखम्भा, वाराणसो, बि० स० २०२० | 
५ अन्नम्भट्ट 
तकसग्रह-निणयसागर प्रेस, बबई, सन्‌ १९३३ 
तकसमप्रह-( न्यायवोधिनी ) श्री हरिदृष्ण निवाघ भवनम, बाराणसी । 
६ भभयदेव 
सममतितक्टीका-गुजरात विद्यापीझ, अहमदायाद । 
७ अर्चंट 
हेतुबिन्दुटीका-ओरियदल इस्टोट्यूट, बडोदा, सत्‌ १९४९ ॥ 
< ईश्वरकृष्ण 
सांख्यकारिका-पचौसम्भा स० सी०, याराणत, सन्‌ १९१७ ॥। 
श्ड 


२६६ जैन तह झास्प्रमें झनुमाद विचार 


९, उदयन 
“्याय्रातिक्तात्प० परि०-गव० स० पालेज, बल्‍्जता, सन्‌ १९११॥ 
“पयायडुसुमाजलि-चोसम्गा विद्यामयन, वाराणसी, सन्‌ १९६२ । 
विर्णावद्वी--चौसम्भा विद्याभवा, वाराणसी, सन्‌ १९१८। 
१० उद्योतकर 
“यायवात्तिफ-चौसम्भा विद्यामवन, याराणसी, सन्‌ १९१६ । 
११ उम्ास्वाति 
तत््वाथधिगमभाष्य-रायच नर जैन घास्त्रमाला, घबई। 
१२ कणाद 
बैशेषितदशन-चौपम्भा स० सी०, गाराणसी, सनु १६२३ ॥। 
१३ बुमारिठ 
मीमासाइलोस्यातिक-चौसम्मा स० सी०, याराणमी, सर १८९८ । 
१४ फेशवमिश्न 
तरमापा-चौसम्मा सं० सो०, याराषती, रान्‌ १९६३ ॥ 
१५ फेलाशचाद्र शास्त्री 
जैन न्‍्पाय-मासतोय चतपीठ बारी, सन्‌ १९६६ । 
१६ वीटिल्य 
कौटिछीय अर्यवास्त्र-मैमूर यूतिवसिटों, मैगूर, रातु १९६१ । 
१७ गगेभ 
तर्पयतवितामणि-स्यादाद महाविदाठय वाशीमें विद्यमान प्रति ८हैस० ह१। 
१८ मृद्धपिच्छ 
तत्वार्यपूत्न-दि० जब पुस्गराएय, मुरत, वो० ० २४६७। 
१९, चाण्तीति 
प्रमेपरलाएगार-मैयूर यूनिव्र्िटी, मेयूर, सन्‌ १९४८ ॥। 
२० जगदीन पक्तसाझवार 
दोपिठियेपा-चौसम्मा स० सो ०, वारायता । 
२१ जय त्तभट्ट 
स्थायमनरी-घौसामा सण सो ०, वाराणसी, खा १९३४ । 
चयायरल्पि-थगागाप झा । 
२२ जैमिसि 
मीचातदर्ण-मदास विश्यदिषाण्य, मठाम, सात १९६४४। 


सन्दम ग्रन्थन्सूची + २६७ 


२३ दलसुखभाई 
आगमयुगंका जैन दशन-समति चानपरीठ, आगरा, सन्‌ १९६६॥। 
२४ द्वारिकादास (स०) 
न्यायभाष्य-( हिन्दी ) भारतीय विद्याप्रकाशन, वाराणसी, सन्‌ १९६६ । 
२५ दिड्नाग 
प्रमाणसमुच्दय-( प्रत्यस परिच्छेद ) मैसूर यूनिवर्सिटी, मैसूर, सन्‌ १६३०। 
२६ दुर्वेकमिश्र 
धर्मोत्तरप्रदोष-फाशी प्रसाद जायसवाल अनुशीलूत सस्या, पटना, सन्‌ १९५५। 
२७ देवराज 
पूर्वी और पश्चिमी दशन-( द्वि० आवृत्ति ) बुद्धिवादी प्रकाश गृह, उखनऊ। 
२८ देवसूरि 
प्रमाणनयतत्वालोक-आहतमत प्रभाकर कार्यारूय, पूना, बी० नि० २४५३॥ 
स्पाह्ादरत्नाकर-[ प्रमाणनयतत्वाओेशालकार ), आहतपत प्रभाकर कार्या- 
लघ, पूना, वी ० नि० २४५३ । 
२५ धमंकोत्ति 
यायविन्दु-[ द्वि० आवृत्ति ) चौखम्भा स० सो०, चाराणसी, सन्‌ १९५४। 
प्रमाणवात्तिक-क्तावमहल, इलाहाबाद, सन्‌ १९४३ । 
हेतुनिन्दु-ओरियटल इस्टोट्यूट, वडोदा सन १९४९ ॥ 
वादयाय-महावोधि सभा, सारनाथ । 
३० धर्मभूषण 
(६ सम्पादब--दरवारीछाल कोठिया ) 
नयॉयदीपिया-वोर सेवा मदर, दिल्ली, सन्‌ १९४५ । 
३१ नरेद्रसेन 
( सम्पादव--दरवारोलाछ कोठढिया ) 
प्रभाणप्रमेयकलिका-मारतीय ज्ञानपीठ, वागी, वी० नि० २४८७ । 
दई२ नागाजुन 
उपायहूदय-प्री दिन्नाग बुद्धिस्ट देवस्ट्स ऑन छाजिक फ्रॉम चाइनीज सोर- 
सेजपें अन्तगत, ओरि० इस्टीटयूट, वडौटा, सन १९२९ । 
३३ भेमिचम्द्र 


गोम्मटसार जीवकाइ-रामचद्रणस्त्रमाला, बस्पई सन्‌ १९२७१ 


२६८ जैन तडुशास्प्रमें झनुमाा विचार 


३४ पाल स्टेनयल 
डउदाय 
३५ पाथंसारधि 
“यायरत्ताव र ( भी० इलो० ब्या० )-चौतम्मा स० सी० वारादती । 
शास्त्रदी पिषा-निर्णयसागर प्रेस, बम्पई, सन्‌ १९२५॥ 
३६ पुष्पवन्त-भूतवली 
पटखण्डागम-( मूल हिंदी सहित ) ग्रथप्रवाशय समिति फरन, सन्‌ ?६५। 
३७ पृज्यपाद 
सर्वाधसिद्धि-मारतीय भानपोठ बाशी, सन १९५५ । 
३८ प्रभावर 
यूहृती-मद्रास यूनि० मद्रास, सनू १९३६ । 
३९ प्रज्ञाकर 
बात्तियात्तार-महायाधि सभा, साराप। 
प्रमाणवातिरभाष्य-यानीप्रसा” जा० अनुशोलय ससस्‍या पट, स० २०१०। 
४० प्रभायन्ध 
( सम्पादव--मह्दे दगु मार ) 
प्रमेयर मलमातएः-([ द्वि० सं० ) निणयसागर प्रेस यस्वई, सा १९४१ ॥ 
“नयायवु पुदयाद्-दि० जा प्र-्ययाला यम्बर्स, सन्‌ १९४१ । 
४१ प्रगस्मपाद 
प्रशस्तपालमाप्य-चौ० सं० सी० याराणसो, सन्‌ १९२३ | 
४२ बलल्‍्लभाचाय 
“मापरीएबगी-चौ० छ० सो बारादमी, सन्‌ १९२७ ॥ 
४३ भगवानदास हों ० 
दचनाा प्रयोजन 
४४ भेद्रयाहू 
हुपवैराशितियुवि]-यागमोदय समिति, सूरत । 
४५ भोमाचाय 
व्यायशाए्न्‌ सू० आ० ) शब्द विधार्गंयोया मदिर बग्यई गाए (९२८॥ 
४६ मयथुरानाय सकवागोश 
सदा सिप एशमू-ययनामश्यम पाठ ये शा, सदन (९८२। 


सन्दर्म अथ सूदी २६९ 


४७ मनु 
मनुस्मृति-चौ० स० सी०, वाराणसी, सन्‌ १९५२। 
४८ भमल्लिपेण 
स्याह्नदमजरी-भा० प्रा० सशोधन भादिर, पूना, सन्‌ १९३३।॥ 
४९, महेन्द्रकुमार जैन 
जैन ददन[ द्वि० स० )-वर्णी जैन ग्रथमाठा वाराणसी, सन्‌ १९६६॥ 
५० माधवाचार्य 
सवदशनसग्रह-आन दाश्रम मुद्रणाठ॒य, पूपा, सन्‌ १९२८ । 
५१ माणिक्यनाद 
परीक्षामुस-प० घनश्यामदास जैन स्या० म०, काशी, बी० स० १९७२। 
५२ भुतति कहैयालाछ ( सम्पादक ) 
मूलसुत्ताणि-शान्तिलाल वी० मेठ, व्यावर, वि० स० २०१०॥ 
अनुयोगसूत्र-शा तिछाल वी० सेठ, व्यावर, वि० स० २०१० । 
स्थागागसून-घनपतिसिंह, कलवत्ता 
भगवतीसूत्र-घनपतिसिह, वेलउत्ता । 
५३ यशाविजय 
ज्ञानविन्दुप्रकरण-सिंघी जैन ग्र०, जहमटाबाट सन १९४२ ) 
जैन तव भाषा-सिंघी जैन ग्र०, अहमदाबाद, सन्‌ ११५३८ ॥ 
५४ राय डेविड ( सम्पादक ) 
श्रद्मजालसुत्त 
५५ लक्ष्मीसिह 
नीछउण्ठी ( त्ृ० स० टी० )-निर्णयसागर प्रेस, बम्वई, सन्‌ १९३३॥ 
५६ वाचस्पति 
न्यायवातिक्तात्य० टी ०-चौपम्भा स० सी०, वाराणसी, सर १९२५।॥ 
साह्यतत्वकौमुदो-चौरस्सा सं० सी०, वाणणसी , सन्‌ १९१७॥ 
५७ वद्धमानोपाध्याय 
“स्रायनिप्रधप्रवाश-नावनमेंट स० वालेज, कलकत्ता, सन्‌ १९११॥ 
५८ वसुवधु 
तब श्ञास्त्र-आरियटव इस्टोटयूट, वडौदा, सन्‌ १९२९। 
५९ याहक््मीणि 
शामायण-गौता प्रेस, गोरपपुर, वि० स० २०१७ । 


२७०. पैन रामशाम्यमं शतुमान पिचार 


६० वादिराज 
“यायप्रितिश्ययवि० भाग १०२-मारतोय ज्ञानपोठ वाणी, सर १९५४।॥ 
प्रभाषीयय-मा० दि० शन ग्र०, यम्बई, वि० स० १९७४ | 
६१ बादीभमिह 
( सापाद7-दरवारीलाल कोथ्या ) 
स्पाद्रादमिद्धि-मा० दि० जैन ग्र०, वम्यई, सन्‌ १९५० । 
६२ वासुदेव ( सम्पादय ) 
ईनावश्रोत्तरनतोपतिपद्‌ू-निण यसागर प्रेस, दग्वई, सत्र १९३२॥ 
( प्रह्मरिद्दगुपतरिप%, संत्रायणी उपतिपल सुशाह्रोगरोपद्‌ ) 
६३ विद्यानन्द 
तत्वार्थ इडोक्या ०-गेठ रामचद्ध नागारग, बम्वई, सात १९१८।॥ 
अप्टसहसो-गेठ रामचद्र पराधारग, बम्नई, सन्‌ १९१५॥ 
प्रमाणपरी खा-यनाता जा ग्र० दलक्ता, सन १९१४ । 
पत्रपरीक्षा-सनाता णै। प्र० गल्‍्पत्ता, सर १९१३ | 
बुक यनुदासतराए कार-मा० दि० जा ग्रथमाज़ा, बबई | 
६४ विज्ञानमिष्षु 
सारपदानभात्य-चौसम्मा, घारादयसी, बि* रा० १९८५ | 
६५ बीरसेन 
घयाण-ने साहित्याडारश फश्ड नहसा, ई० १६५५ । 
वयप्वशा-मैन राघ चोरासो, मयुरा, सत्‌ १९४४ ॥। 
६ व्यास 
महाभारत-गौताप्रेंस, गोरतपूर, गि० स॑० २०१७ । 
६७ शयरमस्वामों 
मोमायारएनमाध्य-मटय यूति०, मठास, सन १९३४ । 
६८ द्ान्तरलित 
तरमप्प्ट-शार सापपेंगा, बटौह, सन्‌ १९२६) 
६०, दानलिसूरि 
>दायादवा रशतित ०-भारवाय विद्यमान, पंयई, दिस सह २००४३ 
छ# शॉछिवानाथ 
प्रवरपपधिका-हा ० ० विशदिब्ध पा १९६५ । 


सन्दर्भ प्रन्थ-सूची २७१ 


७१ शकरमिश्र- 
वेशेषिक्सूजोपस्का र-चौसम्मा, वाराणसी, सब १९२३ । 
७२ शकरस्वामी 
“प्यायप्रवेश-ओरियटल इस्टी०, वडौदा, सन १९२० 
७३ शंकराचार्य 
छादोग्योपनि०भाष्य-मीताप्रेस, गोरसपुर, वि० स० २०१३ ॥। 
७४ श्रुतसामर 
तत्तार्थवुत्ति-भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, सन्‌ १९४९ ।॥ 
७५ विश्वनाथ 
प्यायसिद्धान्तमुक्तावडी-गुजराती प्रेस, वम्बई, सा १९२३ । 
७६ सतीशचन्द्र विद्याभूषण 
ए हिस्टरी आफ इंडियन लाजिक-कल्फत्ता यूनि०, कलतत्ता । 
७७ सदानन्द 
वेदा'तसार-चौखम्मा स० सी० वाराणसी, सा १९५९ । 
७८ समन्तभद्र 
( सम्पादव-अनुवादक--जुगलूक्श्षोर मुख्तार ) 
आप्तमीमासा-बीरसेवामा दरट्स्ट, दिल्ली, सन्‌ १९६७ । 
युवत्यनुशासत-प्री र्सेवार्मा दर, दिल्‍ली, सन्‌ १९५१॥ 
स्वयग्भूस्तात्न-वीरसवार्मा दर, दिल्ली, सन्‌ १९५१ । 
७९ सिद्धसेन 
( सम्पादव--प० सुलछाछ सघती ) 
न्यायावतार-भारतीय विद्याभवन, बवई, वि० स २००५ ॥ 
समतिप्रकरण-चानोदय टृस्ट, अहमदाबाद, सन्‌ १९६३॥ 
<० सिद्धपि्गणि 
"यायावतारटीका-इवेक जन महासमा, बम्बई, वि० खू० १९८५॥ 
<१ हूरिभद्र 
पड़द्शनसमुच्चय-आत्मान दसमा, भावनगर । 
<२ हेमचन्द्र 


प्रमाणमीमासा-सिंपी जैत ग्र०, अहमदाबाद, सन्‌ १९३९ । 
८३ अज्ञात्नतृक 


छादोग्योपनिषद्‌-मोता प्रेस, गोरसपुर । 


€्‌ डे वि 
२७२ जैन शज्झास्त्रमें भनुमान विचार 


<४ भन्ञातबतूंक 
हाहग्बेंद 
<५ अज्ञासकतृंक 
युक्तिदोपित-यछरत्ता यूनिव ० रा० सी०, बरपत्ता, सनू १९३८। 


पत्र-पत्रिकाएँ 


( १) धर्मेशास्त-चो रसेवा्मा दर, दरियाग्, हिलसे। 

(२) णा सिद्धात भाल्तर-जैन सिद्धान्त भवा, आरा । 

(३ ) दी अनरठ आँव ही विहार एग्ड उडीक्ता-रिमाय सोसापरी, परगा। 
(४ ) जन एप्टिवपरी-जै मिद्धाल भवा, आरा । 

(५ ) दाशनिक-राजस्थान यूनिवर्तिटों, पयपुर । 

( ६ ) भारतोय विद्या-मारतीय विधा भवा, यम्बई । 


परिशि्‌्ट-२ 
नामानुक्रमणी 


ञझ 

अकलूडू--८, ३१, ३७, ४१, ४७, 
५२, ६५, ६६, ६७, ६९, ७३, 
७७, ८०, ८१, ८५, ९२, ९३, 
९४, ९५, ९६, ९७, १०५, 
१०६, १०७, ११३२, ११४, १२१, 
१४७, १४८, ६४९, १५०, १५४, 
१५८, १६३, १६५, १६८, १७१, 
१७२, १७३, १७५, १७७, १७९, 
१८२, १९५, १९६, १९७, १९८, 
२०८, २१०, २११, २१६, २१८, 
२१९, २२८, २२९, २३०, २३१, 
२३२, २३३, २३४, २३५, २३७, 
२३८, २३९, २४०, २४३, २५८, 
२५९,२६०, २६१,२६२॥ 

अक्षपाद--८, ९, २५, २७, १०९, 
१४७, १७३, १७८, १८९, १९०, 
२०५, २०७, २०८, २४८, २४९, 
२५०,२५६, २५८, २६२ ॥। 

अचट--४, २२, ३६, ४०, १३१, 
१३८, १५१, १५२, १५६, १९३, 
२०६, २३४ । 

अर्थशास्त्र--६। 

अनन्तवीय--३२, १२१, १२२, १५०, 
१६६, १७२, १७५, १८२, १८३, 
१८६, १८८, १९५, २०२, २१९ 

अनमभट्ू--१७,३९, ६०, ११०, १४५, 
१५६ । 
ब्र्ष्‌ 


अनुयोगद्वारसृत्र--७, २०, २५, २८, 
२९, ४२, ४३, ८४, ११२। 

अनेकान्तजयपताका--३२ । 

अभयदेव--३२, २०२। 

अए्टसहस्ती--३२ 

असग--२५६। 


झा 


आप्तमीमासा--३१, ४७, ९१, ९२, 
९६, १७५, १९४। 


ड् 
इंद्रभूति--२५ । 
्ई 


ईश्वरवृष्ण--२२, ४६, ६१, २०५, 

२५६ । 
उ 

उदयन--८, १६, १६, २९, ४९, ६०, 
१३१, १३२, १३४, १३५, १४२, 
१४४, १४६, १४७, १५५, २५६, 
२६० 

उद्योतपर--८, १३, १४, १५, १६, 
२१, ३२६, २३८, २९, ४२, ४९, 
६०, ९१, ९५, ९७, ११०, 
१११,१३१, ९४२, १४३, १४७, 
१६७, १७२, १७३, १९०, १९१, 


२०४ जैन तकंशास्त्रमे भवुमान-पिचार 


१९२, १९४, २००, २०५, २३२, 
२४९, २५०, २५२, २५९, २१८। 


च्दा 


नस 
ऋण्येद--३, १५३ । 
फ 
कण्ोपनिषदू--१५३॥ 
मणाद--९, १७, १८, ३५, ४१, ४२, 
४९, ६०, ६९, १७४, १९१, 
२०४, २०५, २०६, २०८, २१६, 
२२०, २४७, २४९, २५०, २५१॥ 
पर्णपगोमि--२०३ । 
माइपप-- १८, ४९ १७४, १९०, 
१९१। 
बुमास्नाद-- ८१, १६४, १६८, १७५, 
१९५, २१९६, २-०१ 
गुमारिएभट्ट--८, २२, ४०, ५०, ६०, 
६६, ६७, १४०, १४६१, १५९५, 
२५६ 
पेचपमिश्रु--१७ ३६, ३९, ४३, ६०, 
११०, १११, १३५, १४ , १५५॥ 
शोटिय-६, ७ । 
गा 
गगेष--८, १०, १६, २६, २९ ११०, 
१४५, १५७०, ?८१, २५६, २६५। 
गद्यधर--१७, ३९, रैदे३े । 
गृंदपिदए--३०, ६६ ७३, ०७८, ७६, 
८४, (००, २०५, १५६ १६०, 
१६१, १६२, १९३, १८२, २६५०।॥ 
गौदम--८, ६, १०, (%, २४, ९९, 
३३, ३० ४८, ४९% ६९, ६६ 
९८, ९९, ११४१, १४२, १५९, 
४८, 9८१, १६२, २३८ १ 


भ्च 
चरझ--२८, ४२, ७०१। 
चरबगास्प--११२। 
चाप्मेतचि--१५६, ६६,१७१, १७५, 
१८१, १८३, १८६, २०१, २४२, 
२४४, २४५, २४६।॥ 
छ 
छाद्रोग्योपीषद--३, ४) 
ज्ञ 
जगगीप--१७, ३९, १३३। 
जगताट््‌ --८, १६, ३८ ३९, ४३, 
४९, ६०, ११०, ", ९४ 
१२८ १५५,१६७, १७४ १९२, 
२००, २३१, २४९,२५१, २५३॥ 
जयराधिपट्टू--- (४६ । 
जत्पिगप--२३७ । 
जाप परपा--१२। 
पैशिविमूतन--४०, १५३) 
त्त 
तवमापान+-? ७ । 
तरपाद--१२! 
सारमंद्ा--१७, १६०॥ 
तरमधिताएणि--१९, १९, ३६९ २०५ 
१६१०, ६४५॥ 
शह्याप्रसशफ्रश ४-१३ ७३, २१ "। 
तह्यापगूत--२९ ७२,७१३, २२, ५८, 
७९, ८४ १५९, १६०) 
वल्ापैी-- ० । 


दर 


+ 


दीशपुदमाशपवियानौ-+र | 
दराउत्ञा। २-२९ । 


दिददनाग--८, १५, १८, २१,४३, ६१, 

« ६२, ९७, ११०, १२०, १६२, 
१६८, १९२, २३४, २३८, २४०, 
२४४, २५६, २५८॥ 

देवे द्रवुद्धि-२२ । 

देवराज-२५७ । 

देवसूरि---5५, ३२२, ४७, ५२, ६७, ६९, 
१२१, १२२, १२४, १२५, १२७, 
१२८, १४७, १४९, १५०, १५१, 
१५८, १६५, १६६, १६८, १७२, 
१७४, १७७, १७९, १८०, १८३, 
१८५, १८६, १८७, १८८ २०२, 
२१८, २११९, २२०, २४२, २४४, 
२४५, २४६, २६० । 


घ 


घर्कीति--८,१५, २१, ३६, ४०,४३, 
४७, ५२, ६२, ६६, ६८, ११२, 
१२७, १३१, १३८, १३९, १४६, 
१५०, १५१, १५२, १५६, १६८, 
१७१, १७२, १७४ १७७, १८२, 
१८५, १९१, १९३, १९७, १९९, 
२०६,२०७, २०८, २१०, २२०, 
३२८, २३४, २३५, २३८, २४०, 
२४३, २४४, २५२, २५३, २५६। 


धर्मोत्तर--८, २२, ३६, ४०, १७१, 
१७२, १७४, २०६॥ 

पर्मभूषण--३२, ४७, ६८, ६९, ७३, 
९२, ९५, ९६, १२५, १२६, 
१२७, ११५८, १२९, १४९, १६६, 
१७०, १७२, १७५, १८६, २०२, 
३२०, २४४, २४६ ॥ 


नामानुक्रमणी २०७ 


घवछा--८१, ८५। 

न 
नारायणभटू--४७, १६८ ॥ 
न्यायकलिका--१६ | 
“यायकुमुदच द्र--३२, ११८ । 
“यायावतार--३१, ५१, ९१, ९६, 

१२२, १२४, १६२।॥ 
ायदीपिया--३२ ! 
प्यायद्वार--२१ 
प्यायप्रवेश--२०, २१, ३५, ४०, ४६, 
५०, ५१, ५२, ११२, २२८, 
२१३८,२५३ ) 
प्यायविद्ु-२१, ४७, ५२, २०६,२३८। 
यायभाष्य--११, ३७, ५०, १०९, 
११०, ११५, १३२१॥ 
"यायमजरो--१६, ११०, २३१॥ 
नयायरलाकर--४७ । 
च्यायवात्तिक--१६, २१, ३८, ११०, 
११५, १३१, २३२।॥ 
“नयायविनिश्वय--३ १, ९२, ९१५, ९६, 
१७१, १९६, २३७। 
“यायविनिश्वयविवरण--३२, ११५, 
१९४। 
प्यायसूत्र-५, ८, ९, १०, १६, २०, 
२४, २८, २९, ३४, रेण, ४२, 
डड४ड, ४८, ४९, ५०, ६०, १०९, 
१११, १३१, १५४, २३८ ॥ 
प 


परलधरमिथ--३९ ॥ 
पतजलि--६१० । 


हे 9 स्ि 
इ७६ ; घेन सझशास्पर्भ अनुमान विधार 


प्रपरीक्षा--३२, १६४ । 
प्रसरणपत्रिरय--२२, ४७॥ 
प्रशावर--८, २२।॥ 
प्रभाद--८, ३३, ४३, ६९, ९६२, 
११२, ११५, ११८, १२१, १२२, 
१४७, १४९, १५०, १६५, १६६, 
१६८, १७२, १७३, १७५, १८३, 
१८६, १८८ २०२, २१८, २१९ 
प्रभावर--२२, ६०, ६१, ६८, १४०, 
२५६ १। 
प्रमागनयत्तत्वाशोबराल्वार-३२, २४२। 
प्रमाणपरोद्ा-३२, ७९, १६४, २१९।॥ 
प्रमाणमीमासा--३२, ६५ ॥ 
प्रमाणवात्तित--२१, ४७, २०६। 
प्रमाणयातिपाएंकार--१२० । 
प्रभाषणमुस्यय सवृत्ति--२१ ॥ 
प्रमाणसमुष्चय--२१, ११२ । 
प्रमाषांग्रर--३१, १७१, १९६, २३२, 
२३७३ । 
प्रमेयर मठमाण ४-३२, ११८, २१९। 
प्रमेघरनमाला--३२, २१९ । 
प्रन्‍धभयार--८४ । 
प्रतरतपाइ--८, १७, १८, १९, २१, 
४०, ४३२, ४३, ४४, ४९, ५०, 
५१, ६१, ९५६, ९८, ९९ १०१, 
१०८, १०९, ११०, १११, ११२, 
१२०, रैंएह रैड२ १४१५, १४८, 
१५५, १६७, १६९ १७१ १७४, 
१७७, १७८, रै८५ , १९०, १९१, 
२०४, +१४, २४०, रेड3, २४८, 
२७१, २१५२ २५०६॥ 
प्ररवादभाप्य-- (९, ३५ ३९, ४४, 
७५१, १२० १४२, २४५२। 
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प्‌ 

पक्च--२१, २९, ३१, ३४, ३५, ३६, 
२७ १६५, १६८, १६९, ७१ 
१७२, १८२, १८८, १८९, २४६, 
२५०, २५७, २५८, २५९ ॥ 

पक्षवृत्तित्व--१६६ । 

प्रदाधमता--९, १३, १६, १७, २४, 
३५, ३६, ३७, ३८, ३९, ४१, 
१८३, १५६१ 

परद्माधर्मत्वत--११३ 

परसवेदी--६३ 

प्राथ--३१, ७८, ८५, ११०, १११, 
११२, ११९ १२२, १२४, १२५, 
१२९) 

परार्थनुमान--१०६, १०८, १०९, 
१२९०, १२१, १२२, (२३, ११४, 
१२८, १२९, १६२, १६४, १६७, 
१६८, १८३, १८५, १८७, र८८, 
२४०, २४४, २५०, २५१, २५३, 
२५४, २६३॥ 

पदाथव्िमानामास-+-२६३ ) 

परायंसवितु--११२ | 

परामर्ज--१०, ६३, 
२५७ ॥ 

प्ररेध--३, ३०, रह, रे३े, ५८, ७९, 


६४३, २५६ 


दाशनिक-तार्किक पारिभाषिक झब्द सूची ३२८३ 


७३, ७४, ७६, ७७, १००, १२१ 
१४१॥। 
परोक्षप्रभाग--१०७, १५४, २५७। 
पूवंचर--११८, १३८, १५०, १९८, 
२०२, २०८, २०९, २१२, २१३, 
4८, १ै१९६:११९) 
पूवयत--१४, २०, २५, २८, १०९, 
११२, ११३, ११४,११७। 
प्रतिज्ञा-- ९, १९, ३२, १२५, १२८, 
१५९, १६१, १६२, १६३, १६७, 
१६८, १६९, १७०, १७१, १८४, 
१८५, १८६, १८७, १८८, १८९, 
२२६, २४२, २४३, २४८, २४९, 
२५६, २६० । 
प्रतिशाभास--२२९, २४७, 
२४९, २५१, २६१ ) 
मतिभा--१०० १०१ १०५! 
प्रतिपेघसलाधक--१०४ । 
प्रतिपत्ति--१३, ९१, १६, ६७, १०६ 
१०७, १२१, १२५, १६७, १७४, 
१८४, १८५, २५७, २५८।॥ 
प्रत्यक्ष--१२, ३०, ३३, ६५, ६७, ६९ 
७०, ७१, ७२, ७३, ७४, ८५, 
८६, ८७, ८५, ८९, ९०, ९८, 
१००, १०३, १०४, १२२, १२४ 
१२५, १२६, १२७, १३४, १३५ 
१३८, १३९, १४०, १४१, १४३ 
१४७, १४८, १५०, १९५२, १६६ 
१७०, २२६, २३०, २३५, २४५, 
२४८, २५१, २५७॥ 
प्रत्यक्षतोदृष्स स्व घ--- १० ९३ 
प्रत्यभिषान--२५, २५, २९, ६८, ७३ 
७४, ७५, ७६, ७८, ८०, ९८ 


२४८, 


१०१, १२१, ११५, १९२, २५७॥ 

अमा--६०, ६३ । 

भ्रमाण--१, ३, १७, १८, ३०, ३१, 
३२, ३७, ५८, ५६, ६०, ६१, 
६२, ६५, ७३, ८६, ९६, ९८, 
९९, १०१, १०२, १२१, १९६, 
१२७, १३६, १४०, १४३, १४५, 
१४७, १५०, १५३, १५४, १७९ 
१८४, २०३, २१९, २३२, २३७ 
र५प७। 

प्रमाणाभांस--५८, ५६, ७१, ७२॥ 

असेय--१०२ / 

प्रामाण्य--६७, ८७, ८८, ८९, १३७, 
१४६, १४७, १५४! 

प्रातिभ--९८, ९९ ! 

प्रातिभज्ञान--१०५ | 

च्च 
बुद्धि--१०० ॥ 
बहिर्व्याप्ति--१५७, १५८, २०१॥ 
सं 

मति--३०, ३१, ७१, ७२, ७३, ७४ 
७६, ७७, ७८, ८०, ८९, ८२, 
<३े, ८४, ८५॥ 

मतिज्ञान--१०६॥ 

मन पयय--७१, ७३, ७४, ७६॥ 

मागणा--१५४ | 

मीमासा--१५४ 

मुख्यानुमान--१२१॥। 

मेधा--१०० 


ये 


अधार्धानुमद--६० । 
ग्रोग्यता--६२, ६३ । 


४ 


१4८४ लैंन त्ेशास्त्रमे अनुमान विचार 


हल 
लिग--१०, १२, १३, ३५, ३७, ३९, 
८३, <९, ९२ ९३, ९७, १०३, 
१०५, १३५, १९३, २४८, २४९, 
२५३, २५६, २५७॥ 
छिंगदर्शन--१२, ७५, ९०, ९१, ९६, 
श्४३, २५८ । 
सिद्भपरामश्--१०, १३, १६, ९१, 
९५, ९६, ९७१ 
लिज्धामास--१९०, २४७, 
*. २५६। 
लिद्ननिद्धीसवधस्मृति--९१ | 
लेज्िक--९, ६९, ८२, ९८, १०१, 
१०८, २४७, २४८, २५५, २५८१॥ 
बच 


२४८, 


बार्ता--५ । 
वाद--२०, ३०, २५६ । 
विज्ञान--%४ । 
वितण्डा--२०, ३०, २५६ ) 
विद्या--८५ । 
विपक्षध्यावत्त--१९० 
विपक्षासत्वत--१९२, १९३, 
१९९, २५१ । 
विवश्षितेकसस्यत्व--१९३, २०३ ! 
विसेषि--६०८ | 
चीत--१०९, ११६, 
११६, २०५ 
वीतानुमान--१ १५ । 
व्यतिरेक याध्ति--१५५, १५६ ॥ 
ब्याप्ति-९, १०, १९, १५, १६, रे४, 
इ५, ३७, ३८, ३९, ४०, ७४६, 
<८, १०२, ११४, १२०, १२४ 
१२९, १२६, १२८, १२९, हैरे०; 


१९५, 


११३, ११९, 


!. १३४९१, १३५, ३७, १३९, १४०, 
१४१, १४४, १४५, १४६, १४७, 
१८८, १६०, (५२, १५४, १५०, 
१६६, १५७, (५८, १६६, १७८, 
१७९, २५७, २५९, २६०, २६१।॥ 

व्याप्तितिणय--९० ) 

व्यास्िनिश्वय-- ९०, १०२, १४८, 
१५१ ॥ 

व्याप्तिस्मरण--७५, ९०, ९६।॥ 

शा 

शब्दे-८, ९, ११, १९, ३३, ३५, 
३६, ३८, ४१, ५०, ६९, ७१, 
७७, ८१, ८२, ८५, ९१, १५१, 
१५३, १६२, १८१, १८४, २३४, 
२३६, २३७ ( 

दइब्दार्थापत्ति--१०३ । 

शैपबत्‌ू--८, १४, २०, २५, २७, २९, 
११४, ११६, ११७॥ 

शुच--३०, ७१, ७२, ७४, ७६, ७४७, 
<१, ८२, ८२३, ८४, ८५, १००, 
१०५, १०७, (२११॥ 

स्‌ 

सम्मव--३१, ६९, ९८, ९९, १००, 
१०४, १०५, १०६, १०७, ११७। 

सवा--३०, ३१, ७३, ७५, ७६, ८३५ 


१०० ॥ 

सयोगी--(१ ०८, ११३, ११८, २०४, 
२०६) 

सप्रहिपल--२००, २४१४, २४६५ 
र४९ु 


सप्रिबपध--६३, ६६ ! 
सपथसत्व--२१, २६, ह९, ६७३, 
१९७, १९८, १९९ २५१ । 


दाशनिक-तार्किक-पारिसापिक शब्द-सूची * १८५ 


सपल--३६, ३७, १७१, १७९, १८६ 
१९०, १९१, १९५, १९७, २५२। 
समवाय--६४, २०९ | 
समवायि--१७, ५९, १०८, ११३, 
११८, २०४, २०६, २१२। 
सहचर--११७, १३८, १९८, २०२, 
२०८, २०६, २११, २१२, २१३ 
२१५, २१८, २१९। 
सबशता--६३ । 
सविकल्पक - ६८ । 
साध्य--&, ११, १३, ३०, २१, ३४, 
३५, ३७, ७५, ७७, ८२, ८७, 
९२, ६३, ९४, १०१, १०२, 
११२, ११३, ११५, १६८, ११९ 
१२१, १२४, १२६, १२८, १२९ 
१३१, १३२, १३४, १२३६, १२७ 
१३९, १४३, १४८, १४९, १५१ 
१५३, १५६, १५७, १५८, १६६१ 
१६५, १६९, १७०, १७१, १७२ 
१७३, १७६, १७८, १७९, १८० 
१८१, १८४, १८६, १८७, १८८ 
१८९, १९६, १९९, २००, २०१, 
२०२, २०३, २०७, २१९, २२८ 
२२९, २३५ २३७, २४० २४९, 
२४०,२५२, २५३, २५८ २६० 
साध्याव--६२, ९६, ११३, १२३, 
१२०, १२९॥ 
साध्यनिश्वय--९२ | 
साध्यप्रतिपति-- ११९, १७२ । 
पाध्याविवाभाव--१३, ७५, ७७, ८२ 
<३, ८८, ९२, ९३, ९४, ९७, 
१२१, १२४, १६५, २६६, १८३ 


१८८, २०१, २५८।॥ 
साध्याभास--१३९, १४३, २०२, 
२२९, २३०, २४०, २६१। 
साध्यलाधतभाव--९, १३०, १८७ । 
साधन--३१, २४, ३७, ७२, ७७, एट 
<२, ८३, ८५, ८७, ९२, ९३, 
९४, १०१, १०२, ११९, १२६, 
१२८, १२९, १३१, १३२, ११५ 
१३६, १३९, १४८, १४९, १५१ 
१५३, १५६, १५७, १५८, १६१ 
१६५, १७६, १७८, १७९, १८० 
१८७, १८८, १८९, २०७, २०९ 
२११, २१५, २२८, २२९, २३५ 
२३६, २३७, १४०, २५०, २५१, 
र५३, २५४, २५५, २६१ ।॥ 

साधनाभास--१३२, १३६, २३०, 
२३१, २५३, २६१। 

साधर्म्यव्याप्ति--१५६ । 

सामान्यतोदृ्ट--८, १९, १४, २८, 
१०८, १०९, १११, ११६, ११७, 
र०५। 

स्मरण--१०१, १०३, १०४, १२१ 
हर, पुर । 

स्मृति--१२, ३०, ३१, ६८, ७२, ७३, 
७४, ७५, ७६९, ७८, ९८, ९९, 
१००, १०६, १२५, २५७। 

स्वार्य--३१, ७७, ७८, ७९ ८०, ८१, 
११०, १११, ११२, ११९, १२२ 
श्र्क 

स्वार्यनुमान--१०६, १०९ ११२, 
११९, १२०, १२१, १२२ १२४ 
१२५, १२६, १२८, १२९, १६७ 
१८७, १८८, रे६३। 
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स्वार्यनुमानाभास --२५३। 
स्वनिश्चयार्थानुमान--१ ०९, १०८॥ 
स्वसवेंदी--६२, ६८ । 
स्याह्मादायाय--९१ ! 


हृ 
हेतु--३, ४, ५, ६, ९, ११, १५, १६, 
२९, ३१, ३४, २३८, ३९, ७१, 
<२, ८४, ८५, ८६ ८७, ६१, 
९२, ११३, ११८, १२०, १२२, 
१२३, १२४, १२८, १२९, १३४, 
१३९, १५५, १५६, १५७, १५८, 
१५९, १६०, १६१, १६२, १६५, 
१६७, (६८, १७१, १७३, १७४, 
१७५, १७६, १८२, १८४, १८६, 
१८७, १८८, १८९, १९०, १९१, 


१९२, १९३, १९४, १९५, १९६, 
१९७, १९८, १९९, २००, २०१, 
२०३, २०३, २०४, २०५, २०६, 
२०७, २०९, २१५, २१५, २१९, 
२२७, २४४, २४२, २४१, २४९, 
२५०, २५५, २९६, २५८, २५९, 
२६२। 


हेत्वाभास--९, १०, १६, ३०, ३१, 


८७, ८८, ९४ ११३, ११४, 
११६, ११८, ११९, १२१, १७४, 
१९२, १६७, २०२, २२७, १२१, 
२३२, २३३, २२४, २३५, २३८, 
२३९, २४०, २४२, २४३, २४४, 
२४५, २४६, २४८, २४९, २५०, 
२५१, २५३, २६१, २६२॥ 


परिशिष्ट--४ 


प्रमुख जेनतर्कग्रन्थकार और उनकी 


तक 
गृद्वपिच्छ त्वार्थसूत्र 
( वि० १-३ शतो ) 
उप्र तमद्र आप्तमीमासा 
(विस २-३ दर्ती ) युव्त्यनुशासन 
स्वयम्भूसोत्र 
जीवसिद्धि 
शिद्तेन समतिवक 
(वि ४५ यो शी ) कुछ द्वात्रिशतिकाएँ 
देवगदि-पूज्यपाद सारमग्रह 
(वि, ६ वो शी ). सयिसिद्धि 
श्रोष्त जत्पनिणय 
(विध्वोश) 
पुमति सन्मतिनर्वा ढीबा 
(वि एवीश) 
सुमतिसप्तव' 


उकृतियाँ कक] 


प्रवाशित 


प्रवाशित 


१48 

रे 
पाश्वताथचरित म 
वादिराज द्वारा उल्लिपित 
प्रकाशित 
प्रकाशित 
घबल्य टीवामे उल्लिसित 
भारतीय चानपीठ,बाराणसी 
तत्वाथइछोकृवातिकर्म 
विद्यानद हारा उल्ठिसित 
पार्द्चनाथच रितमें 
वादिराज द्वारा उल्लिखित 
मत्जिपेण अशस्तिमें विविष्ट 


( दन्हीका निर्देश शान्तरक्षितके त्वसग्रहम 'मुमतेदिगम्वरस्थ' के रूपये ह ) 
पप्रस्वाम्ी ( याव केशरी ) त्रिलसशकदर्धन 
(वि ह्वी 


)ै 


वादिसिट्न 
(वि छछ) 


7--+-+-+-+--..... 


अन/तवी्यावाय द्वारा सिद्धि 
विनिश्चय टीवामें उल्छिखित 
और दत्वस्ग्रहमें शात- 
रसितद्वारा आछोचित 
वाटिरशिजवे पाइवनाथचरित 
ओर जिनमेनके महापुराणमें 
स्मुत 


है बढ़ सूजा वण[ थे बमाला दारा प्रकादित जैन हचन, भारतीय दानपीठद्ारा गदाशिठ 
अन दाय और बोस्सेवामन्दिरसे श्रकराशित आपपरोपार आपारते दो गया टे 
] 


कि 
२८८ सैन सकशास्त्रम 


अकलदुदेव 
(वि वी) 


हरिमद्र (वि ८वीशती) अनेकातजयपताका 


बुमारसेत ( वि ७७० ) 


सिद्धमेन (यायावतारकार) 
(वि ८वोच) 

पुमारनाद 
(प्िट८वीएा ) 


बादीभपिंह" 
(वि८वमीतल) 


अनन्तवीर्य ( वृद्ध ) 
(वि ८९वयीदती) 


अन तवीर्य 
रविभद्रपादोपजी दि 
(वि ९वींछती) 


अनुसान विचार 


घिंधी जै। ग्र-यमाला 
अरलत ग्रयत्रयक्े अन्तर्गत 


लघीयस्तय 

( स्ववृत्तिसहित ) 
"यायविनिश्चय (स्ववृत्तिस ) 
प्रमाणसग्रह [स्ववृत्तिसहित) 
सिद्धिविनिग्चय 

( स्वोपनवृत्तिसहित ) 
अषप्टशतो (आप्तमीमासावृत्ति) गाधीनाथारग जैन प्रयमारा 


कर 


डर 


भारतीय चानपाठ वाब्यी 


तत्त्वायवात्तिक समाप्य. भारतीय घानपीठ बाजी 
गायवयाड़ सीटिन बडौंदा 

अनेवा तवादप्रवेश 

पठदश्नसमुच्चय आत्सानद सभा भावनगर 

शास्त्रवातासमुच्चय दवचन्द छालभाई सूरत 

न्यायप्रवेशटीका गायरवाड सीरिज बडौटा 


जिससेनद्वारा महापुराणमें 
और विद्यातदद्धरा अ९« 


सहस्रीमें स्मृतत 
यायावतार प्रताधित 

बुछ द्वार्तिशतिवाएँ फः 

वादयाय विद्यान-दद्वारा. प्रमाण 
परीक्षामें उल्टिसित 

स्थाद्रादसिद्धि मा० दि० थी ग्रथमालागे 
प्रयाचित 

नवपटायनिशधय मडविद्वी भण्डार 

सिद्धिउिनिश्वयटीका रविमल्पादापजीति अनत 
वीयद्वारा धिड्धिविनिश्निय 
टोज़ास निर्दिष्ट 

सिद्धिविनिश्चयटीया भारतोय घानपीठ, वाराणसी 





२ विशेषे लिए देिए मरे द्वारा छ प्रादित और मापिकबाठ ग्रयमाला द्वाताअका 
जित स्वादादसद्धिको अस्तावना। 


ध्रमुस मैन तकपग्रन्थकार भर उनकी तर्कक्ृतियाँ. २८९ 


विद्यानन्दी 
( वि० ८३२-८९७ ) 


अनन्तकीति 
(वि १०वीं शती ) 


देवरोत ( वि० ९९० ) 
वसुनन्दि (वि १०-११श ) 
माणिययनाीद 

(वि स १०५०-१११०) 
सोमदेव 


यादिराज (वि० १०८२) 


प्रभाचद्र 
[विस १०६७-११३७) 


विद्यान दमहोदय 


तत्त्वार्थश्लोबवातिक 
अष्टसहखोी ( आप्तमीमासा 
अषप्टशतीटीका ) 
आप्तपरीआ 
प्रमाणपरीक्षा 
पत्रपरीक्षा 
युवत्यनुशासनालकार 

( युवत्यनुशासमटोका ) 
सत्यशासनपरीक्षा 
श्रीपुरपाइवनाथस्तात्र 
जीवसिद्धिटीका 


बृहत्सवनसिद्धि 
रूघुसर्वनसिद्धि 
नयचक्र | प्राकृत ) 
आलापपद्धति 
आप्तमीमासावृत्ति 
परीक्षामुख 


स्याद्वादोपनिपद्‌ 


“यायवितिश्वयविवरण 
प्रमाणनिर्णय 
प्रमेयरमज्मात्तण्ड 

( परोद्मामुखटीका ) 
“यायजुमुदचादर 

| रुघीयस्वदीवा ) 





तत्वार्थडलोकवर्तिकर्मे स्वय 
निर्दिष्ट तथा देवसूरि द्वारा 
स्पाह्ादरत्नाव रमें उद्धत 
गराघी नाथारग ग्रयमाला 
ग्राधी चाथारय ग्रयमाला 


बीर सेवा मादर, दिल्‍ली, 
सनातन जैन प्रन्यमाला 


का 


साणिक्चद्र ग्रयमाछा 


भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसो 
बोर सेवा मा दर, दिल्‍ली 
वादिराजके पार्ब्वनाथ- 
चरितमें उल्लिखित 
माणिवचद्र जैन ग्रथमाला 


न 
प्रवाशित 
सनातन जैन प्रयमाला वाशी 
अनेक स्थानोंसे प्रवाशित 


दानपत्रमें उल्लिसित, जा 
साहित्य और इतिहास पृ० ८८ 
भारतीय पानपीठ, वाराणसी 
माणिक्चद्र जैन प्रयमाश 
निर्णयसागर प्रेस धम्वई 


मापणिवचन्द्र जैन प्रथमाला 


? श्सदा विशेष परिचय मेरे दारा सम्पादित और वोरसेवामन्दिर-दारा अदाशित आए 
परोभावी मस्तायना देसे । 


२ विश्येषत्ते लिए देखें, आप्रपराधाका अस्वावना। 


२९० जैन तज्शास्त्रमे अलुमान-विचार 


सिद्धपि (वि ११वोद ) न्यायावताखृत्ति रामचर्ध मास्पमाला वस्मई 
अभयदेव ( वि १०६७० समतिनकदोका गुजरात विद्यापीद 
(7३७) अहमदाबाद 
अनन्तवीय प्रमेयरायमाछा चौसम्बा सस्‍्हृत सारिज 
( बि० १ रवी शती ) ( परोक्षामुसवृत्ति ) बाराणसो 
शान्तिमूरि (वि १९वीं ) यायावतारबातिक सवृत्ति स्ियी जन ;“यमाला बस्वई 
दवसूरि प्रमाणनयतत्वालोकालकार आहत प्रभावर कार्यालय 
(वि ११८३-१२२६ ) पूना 
त्याद्गादस्लावर हर दं 
हेमचद्र प्रमाणमोमासा प्विघी जन प्र यमात्प बम्बई 
(वि ११४५-१२२९ ) अययोग ययच्छेद- प्रताशित 
हाभिशतिका बादागु शासन अनुपलब्य 
बैदाकुश प्रबाशित 
भावसेन नैविय विश्वतत्त्वप्रकाश जीवराज जप प्रथमाला, 
( वि १२-१३ छाती ) सोलापुर 
हघुसम तभद्र अप्टसहल्री टिप्पण प्रवाधित 
(षि श३्वीश) 
आशाघर प्रमेथरत्नावर बआशाधर प्रशस्ति्मे 
(थि १३ वी छाती ) उल्छिसित 
शआात्तिपेण प्रमेघर उतार जैन मिद्ान्तमवन आरा 
(थिं १३वीं शती ) ६ अप्रवाणित ) 
अभयदद्र (वि १३वी रा ) टयोयस्पयतात्ययवृत्ति माणितयद जन ग्रयमादा 
रत्नप्रभयूरि स्याह्ााररत्लावरावतारिका प्रषाशित 
(वि १३वीं शती ) 
मल्लिपेण स्पाद्ादमजरी राययद्र जग धास्व्माटा 
(वि १४वीं शती ) यम्वई 
जिनदेव सादण्या लिया “यामलीपिवार्मे छीटसिंत 
चममूषण (वि १५यी छ ) यायटीपिका बीर सवा मदर, ठिडी 
अजितसेन >यॉयमणिदीपिया जन सिद्धान्तमवन आरा 
( प्रभेयरममारादीवा ) .[ बप्रगाशित ) 


न मनन मम अर नली आर अर ह की 
३ विन लिए शव भेर द्वारा मस्दाटित और वीरसेवामीटर हि झीडारा झड़ 7 
स्ययायदापिका' को प्रसावना। 


प्रमुस जैन तसग्रभ्थकार और डनकी वर्ककृतियोँ २९१ 


शान्तिवर्णी 


नरेद्रसेन! (विं १७८७) 


प्रमेयकण्ठिवा 


प्रमाणप्रमेषकलिका 


चारुकोर्ति (वि १८वीश ) प्रमेयरत्नालकार 


अथप्रकाशिवा 
सप्तमद्भीतरड्भिणी 
प्रमेयक्मलमातण्डटिप्पण 
( अपूर्ण ) 


यशोविजय (वि १८वीश ) अष्टसहलीविवरण 


अनेका तब्यवस्था 
जैनतकभापा 

ज्ञानविदु 
"यायखण्डसाच 
अनेकान्तप्रवेश 
“यायालोक 
शास्त्रवार्तासमुच्चयटी का 
गुरुतत््वविनिश्चय 


जैन सिद्धान्त भवन आरा 
( अग्रकाशित ) 
माणिकचद्दर जैन ग्रथमालछा 
मैसूर यूनिवर्सिटी, मंसूर 
अप्रकाशित 

प्रकाशित 

अप्रकाशित 


प्रकाशित 


पिंधी जैन प्रथमाला 
पघ्घी जैन ग्रथमाला 
प्रकाशित 

0] 

मत 

का 


२ बिटोंषे छिए देखिए, मारतोय शानपीढ बाराणप्ो द्वारा प्रदाशित मेरा श्माणपमरेव 


बशियाको पस्तारना । 


३ वि्पके लिए देक्षिप मैरर यूनिवर्तिरी द्ारा प्रकावित अग्रेवहनालंवारकी मस्ताउना । 


३८ 


भ्रन्थ-स'केत सूची 


अवलकग्र० 

अल ग्र० 

अष्टश०-अष्टशती 

अप्टस ०-अष्टमह्सी 

आप्तमी० -आप्तमीमासा 

उ० हू०-उपायहृदय 

अनुयो ० सू०-अनुमोगसूत्र 

किरणा०-किरणावली 

गरो० जी०-भोम्मटसार जीववाण्ड 

जै० त० भा०-सैंन तकभापा 

सर्वास० 

त० स० 

तत्वस ०-तत्त्वप्तग्रह 

त० भा० 

तकमा० 

तग् बा० 

तत््वाथवा० 

त॒० वि०-तत्वचिन्तामणि 

त० शा०-तव शास्त्र 

त्त० सू०-तरपायसूत्र 

त० बृ०-तच््वाथपृत्ति 

त० इछो० 

तत्त्यायइलो ० 

छ० भा०-तच्वाधाधियममाष्य 
दशवबैं० नि०-दशवैरपल्ऊिनियु कि 


23:28 ह व्यायविनिश्वयविवरण 


ज्यायबि० हे .. 
नया वि | गायविदु 


चयायवा०“यायशातिक' 
जयामभा०-यायनाष्य 


|| अकसंक्ग्र'यत्रय 


| तम्सग्रह 


; देव भाषा 


| पत्वायवातिक 


। तत्वायश्छोकवातिक 


“नयायसू०-यायमूत्र 
न्यायम०-न्यायमजरी 
न्थायर०-ल्‍यायरत्नाव र 

न्यायवा० ता०-न्यायवातिकत्ासयटीना 
न्यायाव०-न्यायावतार 

“यायकुसु ०-न्यायठुसुमाजलि 

अपार आर ) न्यायकुमुदय 

ज्याण प्र० 
व्यामप्र० 
न्या० घो०-न्यायवोर 
स्यायक०-न्यायकछिया 


>यायाव० बा-म्यायावतारबातिफयृत्ति 
स्या० दी० ) न्यायदोपिका 


; “्यायप्रवेश 


न्यायदी ० 
ज्यायतिव० प्र०-यायत्रितधप्रवात 
न्या० बा० ता० परि-न्‍्यायवातिंग- 

०. तात्पयपर्शिद्ध 
प० म0त 
परीक्षामु० | परीक्षामुस 
प्रमाणप्रमेयव ०-प्रमा"प्रमेषकलिका 
प्र० म०-प्रमाणमगारी 
प्र० मि०-प्रमागनिणय 
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